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सुद्रक 
जी वणार पुरुषोत्तमदास परेल 
स्चोरोड पुरु नीचे 
दीकवानी वाडी-अमदावाद्‌, 


भी सीतारामाभ्यां नम । 
जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचायौय नम । 
जगद्गुरु श्रोटीखाचायौय नम । जगद्गुरु श्रीमङ्गखाचा्यय नमः । 


भूमेका 
्रहमसूत्रविधातार महषि" राममन्त्रदम्‌ । 
पाराशयमह वन्दे वेदव्यास जगदगुरूम्‌ ॥१॥ 
पुरुषोत्तमनामान महि ज्ञानवारिधिम्‌ । 
श्रीमद्‌ बोधायन वन्दे वृत्तिकार जगद्गुरुम्‌ ॥२॥ 


आनन्दभाष्यकर्तारमानन्दपथदरौकम्‌ । 
आनन्दनिख्य वन्दे रामानन्द जगद्गुरुम्‌ ॥२॥ 
वरतीन्द्र ब्रह्मतववक्ञं॒मक्तिद धर्मरक्षकम्‌ । 
माष्यममविद्‌ बन्दे दीखाचायं जगद्गुरुम्‌ | ४॥ 
जगन्मङ्गल्कर्तार मङ्गखम्बुनिधि तथा । 
वन्दे महामुनीन्द्र श्रीमङ्गखयं जगदगुसम्‌ ॥५॥ 
आज भारतदेश तथा हिन्दधर्मके प्रधान सरक्चक श्रीसम्प्रदायके 
परधानाचायै आचायसम्राट्‌ आनन्दभाष्यकार्‌ श्री ११०८ भगवान्‌ 
्रीरामानन्दाचायेजी महाराज यतिराजकी जयन्तीका दिवस है| 


खं 


भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्थजीके पूजन एव कथाकीर्चनके व्यापक मटो- 
तसवसे आज समस्त मारत व्यप हो रहा है । सर्वदिंशा मगख्वाच- 
ध्वनि तथा जयध्वनिसे गूज उदी है । इसका कारण है करि विशार 
भारत देके प्रत्येक पवित्र तीथ प्रत्येक प्रान्त परस्येकं मण्डर (जिर) 
तथा प्रत्येकं नगर (दाहर)मे जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजीके अनुयायी 
्रीवैष्णवमहानुभाव एव मरमन्दिर विदाकसस्यामे विमान हैँ । वसु- 
न्धराके प्रतेक खण्डोमे श्रीरामानन्दसम्प्दायके म्रन्थोका प्रचार है । 
विरवमान्य मन्थ श्रीरामचरितमानस (तुख्पीकरृत रामायण) के रचयिता 
कविसम्राट आचार्थं कुररिरोमणि श्री ११०८ गोस्वामी श्रीतुर्सीदा- 
सजी महाराज तथा मक्तमास्के कर्ता श्री ११०८ जगद्गुरश्री 
नामाचार्यजी महाराज श्रीरामनन्दसम्पदाय के दी देदीप्यमान रन है | 


जन्मभूमि 


आनन्दमाष्यकार मगवान्‌ श्रीरामानन्दाचायजी महाराज निखिर 
्रह्मण्डनायक परिरणव्रह्म भगवान्‌ श्रीरामजीके अवतार दै । श्री 
नारदपश्चरात्रकी वेदवानरसदहिता अगस्त्यसहिता तथा श्री वाल्मीकि 
सहिता इत्यादि मन्थ उक्त कथनये प्रमाण हैँ । जगद्गुर श्रीरामानन्दा- 
चाय॑जीका जन्म स १३५६ वि के माघक्रष्ण ७ (गुजराती हिसाब 
से पोष कृष्ण ज)को तीर्थराज श्रप्रयागराजमे कान्यकुढज ब्राह्मण वशमे 
हआ था। उनके पिताका नाम श्रीमान्‌ पुण्यसदनशर्मां तथा माताका 
नाम श्रीमती सुशीखदेवी था। मातापिता बहुत धनाढ्यं ये| 


उपनिषद्‌भाष्यकार स्वामी श्रीवेष्णवाचावजी महाराज 
वेद्‌ान्ततीथे 
गुरु श्रीमहन्त श्रीरामपतापदासजी पष्टाराज 





व्रणदेडो-ध्ी राममन्दिरः 
शाररगपुर दरवाजा बाहर ( पुनीते ) 
सहमदावाद्‌. 


शरी तेष्णवभूषण महन्त ओओभगवानद्‌ासजी महाराज 
गुरु महन्त श्री रामदयालखदासजी महाराज 
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(भ + 
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ग 


अत. भ रामानन्दजन्मोत्सव बड़ी धूमधामसे मनाया गया । अद्भुत 
प्रतिमाशाटी मगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्यनीकी बाल्यावस्था मी बहुत 
चमत्कारपूरणं है । 


अध्ययन तथा दीक्षाग्ररण 


वाराणसी (कारीबनारस)में पुण्यसरिलखा भगवती भागीरथीके 
रमणीय पश्चगगाधाट पर श्रीमठनामक एक श्रीवैष्णवमठ था । वह पीछे 
से श्री रामानन्दमठके नामसे प्रसिद्ध हआ । वत्तेमार्‌ समयम भी वह 
पुप्यभूमि श्रीरामानन्दपादुका ( पचागाषाट )के नामसे प्रसिद्ध है । 
उसके अध्यक्ष आचायेरिरोमणि महाविद्वान्‌ खामी श्रीराषवानन्दजी 
महाराज ये । १ पुण्यसदनजी यज्ञोपवीत होनेके अनन्तर इन्दी त्रिदण्डी 
स्वामीश्री रापवानन्दजी महाराजके समीप श्रीरामानन्द्जीको अध्ययनके 
स्यि विनयपूर्वक छोड गये । अद्वितीय स्मरणशक्ति ओर प्रतिमा 
होनेके कारण थोडेटी दिनम श्रीरामानन्दजी वेदवेदान्तादि सम्पूर्ण 
दाखमि निष्णात हो गये । शाखाथमे काञ्ीविजयाकाक्षासे समागत 
विद्वान्‌ उने परास्त होने रगे । पुत्रको देखनेकी इच्छसे पिता श्री 
पुप्यसदनजी काशी आये । तव॒ जगद्गुरु श्री राषवानन्दजीने श्रीरामा- 
नन्दजीसे कहा किं “अब तुम बडे विदान्‌ होगये । अब पिताजीके 
साथ षर्‌ जाओ ओर गृहस्थाश्रम स्वीकार करो ।” परन्तु परमवेराग्यवान्‌ 
श्रीरामानन्दजीने मानवता भारतदेश दिन्दूजाति ओर वैदिक श्रीवेष्णव 
धमैकी रक्षके स्यि जीवनपयैन्त विरक्त रहना दी स्वीकार किया । 


ध 


जगदगुरु श्री राघवानन्दजीने वैदिक वेष्णवविधिसे श्रीरामानन्दजीको 
तारकमन्त्रराज षडक्षर श्रीराममन्त्रकी दीक्षाके साथ त्रिदण्ड सन्यास 
दिया । आकारासे देवदुन्दुमि ध्वनिके साथ पुष्पवृष्टि हु जोर कामें 
दिगन्तव्यापी जयजयकार हज । 


महादि ग्िजय 


श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीराववानन्दाचायजीने श्रीरामानन्दजौं 
की विद्रा सम्दायनिष्ठा वैराग्य रोकोपकार ओर वेदिकधर्मरक्षणके 
अद्वितीय उत्साह ओर शाक्तिको देखकर उनदे' विधिपूर्वकं आचाय सिंहास- 
नाख्ढ किया ओर मठ तथा सश्रदायका सम्पूर्णं अधिकार सोप दिया । 

आचार्य सिंहासनासीन भगवान्‌ शरीरामानन्दाचायैजीने देश भौर 
धर्मके रक्षणकी बहुत सुन्द्र व्यवस्था वना । श्रीवैष्णवधर्मकी वेदि- 
कता पवित्रता ओर सार्वमौमताके व्यापक प्रचारके स्यि सैकडों विरक्त 
रिष्य बनाये । आचार्यं स्रा श्रीरामानन्दाचायैजीने महादिणिजय यात्राके 
करमसे समस्त मारत बधँ पर्यटन किया | जिसमें घमिन्नमताुयायी 
अभिमानी अनेक विद्रानो ओर दुष्टसिद्धोको प्रास्त कर प्रेमसे इदय 
सखाया । गृहस्थ विरक्त राव रह उच नीच विद्वान्‌ अविद्वान्‌ योगी 
तप कर्मकाण्डी ज्ञानी सिद्ध ओर अनाथ करोडोकी सख्यम नत- 
मस्तक होकर भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्थके चरणकमरोके अश्रित बने 
तथा पवित्र श्रविष्णवधर्मकी दीक्षा अहणकर्‌ अपने जन्मको सफर 
बनाये । समी सच्चे हिसा ओर शान्तिके पुजा तथा जीवमात्रके 


च ङ 


रमी ने एव रोकिक तथा पाररोकिक सुखके अधिकारी वने । 
विद्व पवित्र वेष्णवधर्मकी विजयवैजयन्ती रहरा । मगवान्‌ श्री 
रामानन्दाचायजी नाममात्रके नही किन्तु वास्तविक जगदगुरु बने । 
साचार्थपादकी महादिगिजययात्रा बडी चमक्तारपूर्णं है । मापके विशार 
प्रचारसे धमकी सनातनमर्यादाका पूर्णतथा सरक्षण हु । प्राणीमात्र के 
णियि मोक्षका द्वार घुर गया । जापका यह महान्‌ उपदेरा दिगन्त व्यापी 
बना कि- “केवर यागादिकर्म जर्‌ केवल ज्ञान मोक्ष नही दे सकते । 
किन्तु भगवान्‌क भक्ति जर रारणागतिही मेक्षके ल्यि सरर जौर रामबाण 
उपाय है|" श्री ११०८ जगद्गुरु श्री म्जलचा्थजी महौमुनीन्द्रने 
्रीरामानन्दावतारकी आवद्यकताका श्रीमगल्कवितावलीमे ओौर श्री 
रामानन्दमहादिबिजयका श्रीमङ्गस्गीतावर्लीमे सक्षेपसे बहुत सुन्दर 
उच्छेख किया है । 


सम्प्रदाय 


मगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्थजीके सम्मदायका नाम श्रीसम्प्रदाय 
है । श्रीरामानन्दाचाथैजीने यह नया सम्पदाय नहीं चराया । किन्तु 
सृष्टिसे मी पूर्मे जी्वोकि कल्याणां अनन्त करुणासिन्धु भगवान्‌ 
श्रीरामजीने पडक्षर श्रीराममन्त्रराजका उपदेश प्रथम भीजीकी भी श्री 
श्रीजानकीजीको दिया । भीसीताजीने श्रीहनुमान्‌जीको उन्होने ब्ह्मा- 
जीको ब्रह्माजीने वशिष्टजीको श्रीराममन्त्रका उपदेड दिया । इस प्रकार 
यह श्रीसदोय र्ति भी परभ्मका है अत सर्वसे पर्वन सम्दाय 


च्‌ 


है । इस सम््रदायका नाम श्रीसम््रदाय इस स्यि दै कि जीवको (निलय- 
जीव श्रीहनुमानजीको ) सवैप्रथम श्रीराममन्त्रका उपदेश श्रीपदवाच्य 
जगञ्जननी श्री जानकीजीने ( श्रीजीने ) दिया है । इस सम्प्रदायक। 
दूसरा नाम श्रीरामानन्दसम्प्रदाय है । जिसका कारण यह है कि 
आनन्दमाष्यकार श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी यतीन्द्र 
इस सम्रदायके मधान आचार्य हए है । इसय्यि यह सम्प्रदाय उनके 
नामसे विस्यात हुमा । 


सश््रदाय-परम्परा 


जगद्गुर श्रीरामानन्दाचायैजीने स्वनिमित गीतके आनन्द्भाष्यके 
मङ्गछाचरणमे अपने श्री सश्दायकी परण्वरा ङ्ख है । वह इस 
प्रकार हे-- 


श्रीराम अनकामजामनिर्जं वेधोवरिष्ट्रषी 
योगीशं च पराशर श्रतिविद व्यास भिता्षं ञचकम्‌ | 
श्रीमन्तं पुरषोत्तम गुणनिधि गंगाधरायान्‌ यतीन्‌- 
श्रीमद्राघवदेरिकं च वरदं स्वाचार्थवयै श्रये ॥२॥ 


अथ-श्रीरामजी श्रीजानकीजी श्नीहनुमान्‌ी ब्रह्मा वरिष्ट ऋषि 
योगीखर पराशर वेदवित्‌ श्रीव्यासजी जितेन्द्रिय श्युकदेवजी गुणनियि 
श्रीमान्‌ पुस्षोत्तमाचायं तथा गगाधराचायं इत्यादि यतिराज जौर अपने 
आचायेवय कषीमद्‌ राववानन्दजीका मे' आश्रय (अवलग्बन) करता ह । 


(२. 


जगद्‌ गुर श्रीमङ्गखायं महामुनीन्द्रने भी सनिमित मङ्गख्कविता- 
वीमे अपने श्रीरामानन्दसम््रदायकी परम्पराको प्रणाम किया है| 
वह इस प्रकार-- 


करुणानिधान राम जानकी ओ हनूमान्‌ 
ब्रह्मा ओ वरिष्ट परारार व्यासाचार्यको 
सुक पुरुषोत्तम बोधायन ओ गगाधर्‌ 
सदानन्दाचायं आदि परम्पराचार्थको | 


श्रीराघवानन्द तथा भाष्यकार जगद्‌ गुर्‌ 
रामानन्दाचायै ओं जनन्तानन्दाचा्यैको 

मगल नमत कृष्णदास रीराचायं आदि 
सहजरामाचा्य तक स्व॑ निजाचार्यको || १॥ 


श्रीजग्रद्रारपीठनामक श्रीरामानन्दमहा्पीटके सस्थापकश्री ११०८ 
जगद गुरु श्री अग्रदेवाचाथेजी महाराजने मी श्री रामानन्द सम्प्रदायकी 
यही परम्परा ङिखी है । वह सस्छृतमे है । 


श्रीमद्वाल्मीकिसहिता्मे भी श्रीराममन्त्रदानकी पराम्परा उक्त 
प्रकारके आचार्यं वचनानुसार दी है । जत. नीचे च्छि हुई परम्परा 
ही रामनन्दसम्प्रदायकी प्रामाणिक परम्परा टै-१ सर्वेश्वर श्री रामनी 
२ सर्वेश्वरी श्री जानकीजी ३ श्री हनुमानजी 9 ब्रह्माजी ५ वरिष्टजी 
६ पराशरजी ७ त्रह्मसुन्नकार श्री व्यासजी ८ श्कदेवजी ९ बोधायन- 
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वृत्तिकार श्रीपुरुषोत्तमाचायैजी बोधायन १० गंगाधराचायै ११ सदान- 
न्दाचाये १२ रमेखरानन्द १२ द्वारानन्द १४ देवानन्द्‌ १५ 
दयामानन्द १६ श्रुतानन्द १७ चिदानन्द्‌ १८ पूर्णानन्द्‌ १९ 
श्रियानन्द्‌ २० हर्थानन्द २१ श्रीराधवानन्द्‌ २२ आनन्दमाष्यकार 
अनन्तश्च जगद्‌ गुरु श्रीरामानन्दाचायेजी महाराज यत्तिराज । 


कुछ रोग कहते है कि-“श्रीरामानन्दाचोर्थजी आीरामानुजाचा- 
्यजीकी परमपरं हए है । ” परन्तु उन रोगोका कथन नितान्त मिथ्याही 
है । क्योकि उपरमे दिखाया जा चुका है किं मीताके आनन्दभाप्यमे 
मगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्यजीने अपनी आचाथपरम्परा च्छि रै जा 
श्रीरामानुजाचर्थकी परमपरासे मि है । जगद्गुरु श्री अगरदेवाचा्ैजी 
तथा जगदुगुर श्री मञ्जलाचार्यजी ओर्‌ वादमीकिसहिताके वचनोसे 
मी रामानन्दपरम्परा ओर रामानुजपरागपरा देनो पृथक्‌ प्रथकं ही सिद्ध 
होती हँ एक नही | 


श्रीरामानुज सम्रदायमे परासर ब्रह्न नारायण है । सुस्य उपासना 
श्री रक्ष्मीनारायणनी की है । मोजन स्नान तथा दायनके समय त॒ल- 
सीकी कण्ठी उतार देते है तथा मोक्षके लवि मुख्य दीक्षा अषटाक्षर 
श्रीनारायणमन्त्रकी दीजाती है। परन्तु श्रीरामानन्दसम््दायमे परासरत्रह्म 
मगवान्‌ श्रीरामजीको ही मानते दै । मुख्य उपासना श्रीसीतारामजीकी 
है । तुरुसीकण्ठी अथवा तुरुसीमणि (हीर) कण्ठे सर्पैदा धारण करिया 
जाता है । मोजनादि समयम उतार नही देते । तथा मेोक्षके स्यि 
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प्रधानदीक्षा मन्त्रराज षडक्षर श्रीराममन्त्रकी दी जाती है। इन 
व्यवहारोसे मी सिद्ध होता है कि श्रीरामानन्दसम्पदाय जीर श्रीरामानुज 
सम्प्रदाय दोनो मिन्न मिन्न सम्प्रदाय है' एक नही । 


विशिष्टदेत सिद्ान्त 

विरिष्टद्रैतही सवसे प्राचीन तथा सर्वोत्तम वेदान्तका सिद्धान्त 
है । इस परम वैदिक सिद्धान्तमे मेद तथा मभेद प्रतिपादक श्ुतियोका 
तथा समी स्मरति इतिहास पुराणादि राख्ोका सुन्दर समन्वय हौ जातां 
ह । को भी तर्कं इस सिद्धान्तको काट नही सकता है । श्रीवास्मीकि 
सहितामे महषियोने श्रीवास्मीकीनीसे पूषा दै कि-““ुसुश्चुमोके उपादेय 
विरिष्टद्रेत सिद्धान्तामिमत तीन तच्योको हम रोग ॒सुनना चाहते 
है । कृपा कर आप के ।'! इस स्थि महर्ियोका अभिमतभी विशिष्टा- 
द्वैत सिद्धान्त दी है । 


मगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्येजी प्रखर वेदान्ती ये । उन्होने प्रस्थान 
तरयप्र्‌ तीन भाष्य रचे है । एक उपनिषदो पर्‌ आनन्दभाप्य दूसरा 
ब्रहमसूत्रोपर आनन्दमाष्य जर तीसरा गीता पर आनन्दमाष्य । श्री 
वेष्णवमताढजमास्करनामकं ग्रन्थ मी स्वानुयायियोको सक्षेपमे खसिद्धान्त 
वतखनेके स्यि छ्खिा दै! जिसके प्रथम प्रकरणको श्रीरामानन्द 
कृत वेदान्तक्षार मी कहते दै । 


भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचा्येजीने अपने पूर्वाचार्य बोधायन वृत्तिकार 
जगदगुरु श्रीपुरषोत्तमाचा्ैजी बोधायनके विरिष्टद्वैत सिद्धान्तको ही 
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माना है । उन्होने आनन्दमाष्यमे कहा है किं-“दस प्रकार ॒तिस्मृति 
इतिहास जौ पुराणोके सामञ्जस्य होने ओर उपपत्तिके बरसे इस 
ब्रह्ममीमासाशा्का विरिष्टद्रैतदी विष्य है केवरुद्रैत नही] » 
(आनन्द्माष्य १।१।१) 


इसस्यि यह कहना उचित नही है किं-शश्रीरामानन्दाचायैजी 
श्रीरामानुजाचार्थके विशिष्टद्रत सिद्धान्तको मानते ये । इसस्यि वे श्री 
रामानुज सम्मदायके ये }' क्योकि श्रीरामानन्दाचार्थजीने अपने पूर्वाचार्य 
महर्षिं बोधायनजीके पिरिष्ठदरेत सिद्धान्तको दी माना है । उन्होने श्री 
रामानुजाचा्यैका अनुसरण नही किया । 


प्रधानाचायका अनुसरण करते हृए जगद्गुरु श्री मह्गलचार्य॑जीने 
भी कहा हे कि-वैदिकमत षिशिषटद्ैत। इन्दोने विशिष्टद्रैत मतानुकरूर 
तत्वज्ञान “जीवन सफरु तकी होय । ” इस ॒पदद्भारा बहुत सुन्दर 
रीतिसे सक्षेपमे का है । 


विशिष्टदैत शब्दार्थं 


विरिषटद्वैतशब्दका अर्थं है कार्यं जौर कारण ब्रह्की एकता । 
नाम ओर रूप विभागके अयोग्य सूक्षमचित्‌ ओौर अचिते विरिषट 
ब्रहमको कारण ब्रह्म कहते है । तथा नाम जौर रूपके विभागके योग 
चिदचिद्धिरिष्ट बरह्मको कार्यं ब्रह्म कहते हँ । इन दोनो कार्थं जौर करण 
ब्रह्मके अभेदको विरिष्टद्रित कहते दवै । ताद्य थ शरै कि स्पे स्थिन 
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कारण ब्रह्मदी कारथ्रह्म (स्थूल जगत्‌) ख्प होता है । यह ध्यानमे 
रखना चाहिये कि ब्रह्म सदैव निर्विकारही रदता है । स्थूखवस्थामे 
विकार तो चिदचिद्विरिष्ट ब्रह्मके विरोषणारमे ही होता है । 


श्री रीरद्रारपीटनामक महागुजरात श्री रामानन्दमहापीस्के 
संस्थापक श्री ११०८ जगद्र श्रीमगल्दासजी महाराज महासुनीन्द्रके 
इस श्रीमंगरशिक्षाम्बुधि नामके दिव्य अन्धके सुद्रापणका आरम्म 
भ्रीमगल चार्थं जयन्ती जखिन शुक १० विजया दरामीको हुआ है । 
जर जज श्रीरामानन्दाचार्थजयन्तीको इसका प्रकाशन हो रहा है । 
यह बडे ह्षैकी बात हे । क्योकि राष्टूमाषा दिन्दीमिं श्रीरामानन्दसम्प- 
दायके सिद्धान्तोका प्रकारा करनेवाखा यहं अद्वितीय म्रन्थ है । 

जगद्‌ गुर श्रीमञ्जाचायकृत इस श्रीमगरुधिक्षाम्बुधि मन्थमे 
सात तरग हे । 

१-प्रथम मगलचरण तरग ह । जिसमे विघ्रनिवारणारथं श्रीरामजी 
श्रीजानकीजी श्रीहनुमान जी श्रीरामानन्दाचायेजी श्रीरीराचायंजी गुरुपरम्परा 
्रीगुरुदेव तथा सन्तोकी बन्दना पूर्वैक ्रन्थारम्भ कौ प्रतिज्ञा हे । 

२- द्वितीय श्रीवेष्णव सिद्धान्तसारनामक रिक्षाचाटीसा तरग 
है । इसमे हिन्दीके ४० रोख छन्दोम विस्त तथा गृहस्थ वैष्णवोको 
सक्षेपमे श्रीरामानन्दसम्दायकी उत्तम रिक्षा दी गई हे । 

२-तुतीय रिक्षाचिन्तामणिनामक श्रीमंगल्पचारिका तरग है । 
इसमे ५० सवेया छन्दोमे भक्ति ज्ञान ओर वैराग्यकी उत्तमरि्षा है ! 
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४- चतुथं रिक्षामणिरातकनामक श्रीमगर दोहावली तरंग है । 
इसमे १०० दोहोमे वैराग्य नीति जर सन्त मदिमा आदि उत्तम 
विषय वर्णित है । 


५-पञ्चम रिक्षास॒क्तावकीनामक श्रीमगश्वचतीसी तरग है । इसमे 
२२ कुडल्िया छन्दोम उक्त विषय वर्णित है । 


६-षष्ठ॒रिक्षारलनमाटानामक श्रीरमगल्कविंतावी तरग है । 
इसमे १०८ फवित्तोमे उक्त विषय वर्णित है । इसमे विरिष्टद्वैतसि- 
द्वन्तानुकररु नीवदखरका मेद तथा जगत्का सव्य बहुत सुन्दर रीतिसे 
समञ्चाया गया है । अन्तरे अभपचकका भी निरूपण किया गया ह | 
सन्तमहिमा सय हिसा श्रीरामनाममहिमा तथा श्रीशमानन्दाचार्थाव- 
तारकी आवद्यकताका बडा घुन्दखणन है । 


७- सप्तम विनयरिक्षानिधिनामक श्रीमगल्गीतावली तरग है। 
इसमे उक्त विषय ७५ गीतोमे वर्णित है । 

श्रीमगलचायैजी महारयजका यह्‌ मन्थ वास्तवमे रिक्षाका समुद्र 
टी है । कठिन विषयोका मैने हिन्दीमे अनुवाद कर दियो है । जिससे 
वे सररूतासे समञ्चमे आजावे । 

मेने इस मन्यम परारम्भमे कुछ स्तोत्रोका सग्रह तथा अन्तमे कुछ 
आवद्यक श्रीरामानन्दसाश्रदायिकं निबन्धोका सग्रह जोड दिया है | 
जो आव्य पठनीय तथा मननीय है । कंडिन प्रबन्धोका हिन्दी अनु- 
वाद भी क्रिया गयाहै। 
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रास्तापुर तथा मडेरी पोरु (काट पुर-अहमदाबादः) नरसिह 
मन्दिरके महान्त स्वामीश्री परुषोत्तमदासजी श्रीवेष्णवभूषण महाराजने 
मे इस ग्न्थके संशोधन तथा धनसूरा ओर जवूसरके महान्त श्री 
मगवानदासजीको इस मन्थ के प्रकाशित करनेके यल्यि उत्साहित 
किया । महन्तश्री मगवान्‌दासनी बड उस्ाही ओौर उदार नवयुवकं 
महन्त है मोर श्री मगल्दासजी महाराजके खारसा ८ डाकोर ) के 
कुरार कार्थक्तं है" । बे डकोर खार्सेके श्ीमहन्त श्री ११०८ 
जगदगुर्‌ श्री सरयूदासजी महाराज श्रीमगर्महापीटाधीन (डाकोरोके 
रिष्यवये महन्तरत्न श्री रामदयाल्दासजी महाराज ८ धनघुरा तथा 
जवूसर-गुजरात)के योग्य शिष्य है । मन्त श्रीमगवान्‌दासर्जीने श्री 
रोलद्रारपीटनामक ॒श्रीरामानन्दमहापीटाधिपति श्री ११०८ जगद्गुरु 
श्रीरामनारायणदासजी महाराज वत्तेमानश्रीमगर्महापीडाधीरसे अनु- 
मति लेकर्‌ इस दुम मौर परमावश्यकं मन्धरलका प्रकाशन करिया 
हे । तदर्थं उक्त सर्वभहानुभावोको सहखश. धन्यवाद है | 


निवेदक- 


क्र स्वामीश्री वेष्णवाचायं बेदान्ततीथं 
रविवार अणदेवडी-श्रीराममन्दिर 


शारेगपुर दरवाजा बाहर 
अहमद बादर 


प्ुचीपन्नरम्‌ 
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भौरामनारायणदासजी महाराज 





महागुजरात श्री रामान्दमष्ापीर 
श्री दाऊजीका मन्दिर 
` डकोर-जिला खेडा. 





श्री नरसिहजीका मन्द्रि-भण्डेरी पो, 
| काटपूर--अहमदावाद्‌. 


सर्वेश्वर भ्रीसीतारामजी 


म्र 
१ (54 





क्िणेडक्ष्मणो यस्य वातै तु जनकात्मजा । 
पुरतो मारुतियेस्य तं बन्दे रधुनन्दनम्‌ ॥ 





वि 





(४ 





आचायेसघ्रार - भार्तोद्धारक - आनन्दभाष्यकार 
श्री ११०८ भरी रामानन्दाचायजी यतिराज 


अनन्द भाष्यकरत्तारमानन्द्‌ पथदश्चकः 
आनन्दनिदयं वन्दे रामानन्दं जगदुगुरुम ॥ 


ध 


की 
अ ५ ५ 


५ 











बोधायनवरत्तिकारजगद्गुरु्रीपुरुषोत्तमाचायनामक 
महर्षिश्रीबोधायनप्रणीतं 


प्रपत्तिषटूकम्‌ 
रमिति बीजवान्‌ नाथ! मन््रराजो हि तारकः। 
तं जपामि तव ब्रीव्ये पाहि मां पुरषोत्तम ! ॥१॥ 


राम ! दीनोभ्नुङलोऽहंषिश्वस्तोऽग्रातिद्भूस्यवान्‌ । 
त्वयि न्यस्यामि चात्मानं पाहि मां पुरस्षोत्तम ! ॥२॥ 


मामनाथं स्वशेषं च खद्थं न्याितं स्वया । 
निभेरं खभरसेन पाहि मां पुस्पोत्तम ! ॥३॥ 
यस्मिन्‌ देहेऽ्हमानीतः कर्मणा स्वेन राघव ! 1 
तदन्ते देहि सायुज्य पाहि मां पुरषोत्तम ! ।।४॥ 
न गतिर्जानकीनाथ ! लां विना प्रेर्‌ !। 
परां गति प्रपन्ने लां पाहि मां पुरषोत्तम ! ॥५ 
मोहितो मायया तेऽहं देव्या गुणविशिष्टया | 
शरण्य ॒त्वां प्रपन्नोऽस्मि पाहि मां पुरस्पोत्तम { ।£। 
मोधायनमह पिशरीपुरूपोत्तमनिमितम्‌ । 
प्रपत्तिषटूकमेतच्छीभक्तियुक्तिप्रदायकम्‌ । 


द्व 





२ 


श्री सीतासयमाभ्यां नम । 
भी ११०८ जगदूगुरु श्रीदेवानन्दाचायेग्रणीतं 


श्रीराघवाटकम्‌ 
मवाश्धिं प्रमो दुस्तरं दुःखपूी 
भितास्तां परेशं सखेनोत्तरन्ति । 
इदं सुप्रसिद्धं ततस्तारकं त्वां 
श्रये राघव सच्चिदानन्दरूपम्‌ ।।१॥ 
सहायो जराजन्मनाश्चे न यज्ञो 
निधानं नवा बु चापि नाथ! | 
नदारान वा दार्छो मे ततस्त्वां 
श्रये राघवे सच्चिदानन्दरूपम्‌ ।२॥ 
त्वमेवासि चित्तं च विद्या तमेव 
त्वमेवासि माता पिताऽपि स्वमेष । 
त्मेषासि हे नाथ मवं मम लां 
श्रये राघवं सच्चिदानन्दरूपम्‌ ॥३॥ 
नभश्वानिरस्तवं र मेवानरोऽपि 
त्वमम्भः क्षमाम्मोनिधिः क्ष्मा तमेव । 
त्मन्तवहिर्नाथि ! विक्वात्मकं स्वां 
भये राघव मच्विदानन्दरूपम्‌ ॥४॥ 


र 


सथुदादकं पाठक नाक्षकं च 
त्वमेवौस्य विस्य दहैत॒स्रिधापि। 
न भक््या पिना ते च भुक्तिस्ततस्वां 
श्रये राघवं सच्चिदानन्दरूपम्‌ ॥५॥ 
अदोषो गुणाभ्धिः पर्च्छिदशल्योऽ 
वतारी परः सवैविद्‌ वेदवेधः। 
त्वमेवासि  रोकेकनाथस्ततस्तां 
श्रये राघवे सच्चिदानन्दसूपम्‌ ॥६॥ 
सखदीया स्म्रृतिस्तारिा म्र्युधिन्धो- 
स्तथा विस्मृतिः पातिका तत्र चेव। 
परं योगिनां हादंमारम्बर्नै लां 
रये राघवं सच्चिदानन्दरूपम्‌ ॥७।॥ 
सकृत्‌ लां प्रपन्नाक्ननान्‌ शाङ्गधारि- 
न्नभीतान्‌ सदा सवेतस्त्ं करोषि । 
अतस््वामभीतिप्रदं सत्यसन्धं 
श्रये राघवं सच्चिदानन्दरूपम्‌ ॥८॥ 
दवारानन्दायैशिष्यश्चीदेषानन्दायनि्ितम्‌ । 
अष्टकं राघधप्रीस्या सवेश्रेयो विधायकम्‌ ॥९॥ 


नव त् 


-; 


डाकोरस्थ श्रीरीटद्ारपीरनामकश्रीरामानन्दमहापीटसस्थापक 
श्री ११०८ जगद्गुर्रीमङ्ग खाचायप्रणीतं 
श्रीसीतारामाष्टकम्‌ 


अनुरूपो मिथः प्रेममयौ प्राणमयौ निधी । 
्रीतिपरदौ च वज्ञौ सीतारामौ गतिमैम ॥१॥ 
मिथश्चित्तस्थितौ शखन्मिथश्राभिन्नरूपिणौ । 
कायेकारणसूपौ च सीतारामौ गतिर्मम ॥२॥ 
विशिष्टौ चिदचिद्धयाश्च शिष्टौ श्रतिकदम्बकैः । 
मिधोऽनपायिनौ नियौ सीतारामौ गतिमेम ॥३॥ 
आधारो सवेलोक्षानां सर्वलोकनियामकौ । 
भजतां यक्तिकर्तार सीतारामौ गतिर्मम ।४॥ 
अनुक्रो भितानाश्च प्रतिकूलो श्रितद्विषामु । 
नीरपीतदुकूटौ च सीतारामौ गतिर्मम ॥५॥ 
महानिधी दद्धिणामनाथानां महाश्रयौ। 
योगिनाश्च महाध्येयौ सीतारामौ गतिर्मम ॥६॥ 
सिताितविधा तृणां सितासितफलप्रदौ । 
सत्यो सितासितौ रम्यौ सीतारामौ गतिर्मम ॥७॥ 
विभू परतराव्च्यौ गुणाग्धी दोषवर्धितौ । 
नणद्धेत्‌ शरण्यौ च सीतारामौ गतिर्मम ॥८॥ 
सदाचायसुरेन्रभरीमङ्गलाचाथनिर्मितम्‌ | 


सीतारामाष्टकञ्चतत्‌ सवेमङ्गरकारकम्‌ ॥९॥ 
गन्द ~ 


१ 


श्रीरामानन्दमहापीठनामक आीमङ्गटमहापीटाधीश्च श्री ११०८ 
जगद्‌ गुरुश्रीभरतद्‌्ासमहदामुनीन्द्रप्रणीतं 


श्रीमरताग्रजाकम्‌ 


हे जनकीश परसायकचापधासि 
हे विदवनाथ रघुनायक देवदेव । 


हे राजराज जनपालक धर्मपारु 
त्रायस्व नाथ भरताग्रज दीनबन्धो ॥*॥ 
हे पवैवित्‌ सकलशषक्तिनिधे दयान्धे 

है सवेजित्‌ परशशमयुत प्रवीर । 
हे पूणंचन््रषिमरानन वारिजिक्ष 
त्रायस्व नाथ भरताग्रज दीनबन्धो ।२॥ 
है राम बद्रवरुणाह्य है खरारे 

हे राबणान्तकषिभीषण कव्यघृक् । 
है पञजेन््रशिववन्दितपादपड् 
त्रायस्व नाथ भरदाग्रज दीनबन्धो ॥२॥ 
हे दोषश्न्य सगुणाणेव दिन्यदेहिन्‌ 

हे सवेकृत्‌ सकरु्टच्विद चिद्िशिषट 


हे सवेलोकपरिपार्क सवेमूल 
त्रोयस्व नाथ भरताग्रज दीनबन्धो ॥४॥ 


द 


हे सवैसेव्य सकराश्रय श्षीरसिन्धो 
हे पुक्तिद प्रपदनाद्‌ भजनात्तथा च । 
हे पापहृत्‌ पतितपावन राघवेन्द्र 
त्रायस्व नाथ भरताग्रज दीनबन्धो ॥५॥ 
हे भक्तवत्सल युखप्रद॒शान्तमूत्त 
हे सवेकमेफरदायक सबेषूञ्य । 
हे म्पुनकमेपसिपूरक वेदवे 
त्रायस्वनाथ भरताग्रज दीनबन्धो ॥६॥# 
हे जानकीरमण हि सकलन्तराप्मन्‌ 
ह योगिदन्दरमणास्पदपादपञ् । 
हे ुम्भजादियुनिपूजित हे परेश्च 
त्रायस्व नाथ भरताग्रज दीनबन्धो ॥७॥ 
है वायुपुत्रपसिोष्ति तापदासि 
हे भक्तिलभ्य वरदायक सत्यसन्ध । 
हे रामचन्द्र सनकादिमुनीन्धवन्ध 
त्रायस नाथ भरताग्रज दीनबन्धो ॥८॥ 
भ्रीमद्भरतदासेन भनिराजेन निर्मितम्‌ । 
अष्टक भवतादेतत्‌ पटतां भयसे सताम्‌ ॥ 


मकः 


9 


स्चदट्वरपश्चकम्‌ 

हे सकरितपते चराचरपते ठोकेश्च सीतापते 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्यिवेन््रवद्दितपद त्रह्याण्डभृद्‌ ब्रहयक्रत्‌ । 

हे निर्दोष गणाम्बुधेऽखिटखुषटद्‌ हे बद्रपाथोनिपे 

हे श्रीराम जनाभिरम मगवन्‌ सवेशवर त्राहि माम्‌ ॥१॥ 
हे मातण्डङकुरारविन्दतरणे मारीचर्तमृद्युकृद्‌ 
खङ्कशान्तक देषिभीषणसुहृद्‌ हे सिन्धुना संस्तुत । 

हे गोवराह्यणसाधुरक्षक विभो हे जनकीहषेकद्‌ 

हे श्रीराम जनाभिराम भगवन्‌ सर्वेश्वर त्राहि माम्‌ ॥२।४ 
प खं यः स्पदाब्जदिव्यरजसाऽदहिल्या विपन्मोचकः 
पादाम्भोजजकेन सर्वजगतां पापौघवि्व॑घकः । 
तद्द्‌ यो निजरमनामजपतां ससारफन्तारको 

हे श्रीराम जनाभिशम भगवन्‌ सर्वेश्वर त्राहि माम्‌ ॥२॥ 
त्व दूरे मनसस्तथा च तमसः पारे परे सस्थितः 
पीयुषादिमती च वाप्तवपुरी तां गच्छतो दुगंतिः। 
स्वत्तशास्य सुजन्मज्ीवनटया विव्य सिद्रान्तिता 

हे श्रीराम जनाभिराम भगवन्‌ सवेखर त्राहि माम्‌ ॥४॥ 
त्वं सन्तोषष्पैषि राघव परं स्वस्येन सत्कमणा 

दत्से मोक्षमथो सकृखपदनाद्‌ धर्माघपेताय च । 
भक्तानामघसंहति स्मरसि नो स्वामिन्‌ कदचित्‌ पुन- 

है श्रीराम जनाभिराम भगवन्‌ स्वश्व त्राहि माम्‌ ॥५॥ 

चेष्णवभाष्यकःरश्रीवेष्णवाचाथनिर्मितम्‌ । 
एतच्च पञ्चकं भूयात्‌ सवेकर्याणकारकम्‌ ॥ 


८ 


भ्रियः श्रिये नम । 
भरी ११०८ जगदूरुरुश्रीश्रियानन्दाचार्यप्रणीतं 


रियः भियः प्रपत्तिषट्‌कम्‌ 
समस्तरोकप्रमधामदोषां महाम्बुधिश्वामितसद्गुणानाम्‌ । 
अजादिदेवाचितपादपवां भियः श्रियं भूमिसुतां प्पे ॥१॥ 


उलग्रमानिमितशारदन्दुं॑विश्ालनीराम्बुजतुल्येतरम्‌ । 
तडिररतामञ्जुलदिष्यदेहां भियः भियं भूमिसुता प्रये ॥२॥ 
जनान्‌ प्रपत्ति परिशिक्षयन्तीं पये प्रपननैश निवेदयन्तीमू। 
भरिताय कल्याणतति घजन्ती भियः भियं भूमिसुता प्रपये॥३॥ 
हिमाहिमांशप्रमतीन्‌ पदानां विभासयन्तीं नलसरभामिः । 
स्वयम्प्रकाश निगमावगम्यां भियः भियं भूमिुतां प्पे ॥४॥ 
विथ्रियामाभ्रितदुःखहन्ी विशस्वस्पां जगतो नियन्त्रीमू। 
विभूषितां सदविवैध दिव्यैः भियः शरियं भूमिलुतां प्पे ॥५॥ 
परात्पराशातिपवित्रभावां सथ॒क्तिदामाधरितकरपषर्टीमू । 
दयामयीं निगरहवत्तितयां रियः भियं भूमिमुतां परप ॥ ६।॥ 

्पत्तिपट्कमेतच्छरीथियानन्दार्थनिर्भितम्‌ । 

भूतानां भूतये भूयाद्‌ भूमिजायाः प्रसादतः ॥ 


र्य रे 


९ 


उपनिषद्भाष्यकारस्वामिश्रीवेष्णवाचायं 
वेदान्ततीथेप्रणीतं 
श्रीजनकजाशारणाकम्‌ 
या सवैरोकजमिपालननाश्चकसैः 
प्राणप्रिया रघुवरस्य दयेकसिन्धोः । 
विभ्वी तथा च विभु बेभवक्लालिनी सा 
सर्वेवरी जनकजा शरणं ममास्त ॥९॥ 
या सवंदानिषु मणिर्भवदुःखहत्री 
या सवेदा जनहितेऽभिरता गुणान्धिः । 
सा सवेदा हि निगमागमवेदूपा 
सवेश्वरी जनकजा शरणं ममास्तु ॥२॥ 
दष्कमेधमेमपसाथे दधाति धर्म 
या चात्र वत्सलतया स्वजने सदा सा। 
माता समस्तजगतां च रमादिहेतः 
सर्वेरवरी जनकजा शरणं ममास्तु ॥२॥ 
या्नुग्रहेकजलधिश्च हखप्रषतिः 
सुष्टिस्थिती च षिख्यो हि यदीक्षणेन । 


पारुष्यरीनषस्षोत्तम वल्लभा सा 
सर्वेश्वरी जनकजा शरणं ममास्तु ॥४॥ 


१० 


बन्धो यदीयपदपविमोचनादे 

मोक्षो यदीयपदपञ्नप्षमाश्रयेण । 
सा मोक्षदा भगवती पुषुमेकसिन्धुः 

सर्वेश्वरी जनकनां शरणं ममास्तु ॥५॥ 
तृष्णां परासुपगतस्य निषिद्रकतः 

संसारसिन्धुपतितस्य पथश्चयुतस्य । 
आनतेस्य मक्तिमतिशू्यजनस्य शोके 

सर्वेश्वरी जनकजा शरणं ममास्तु ॥६॥ 
आपद्रतातिश्मनी दमनी लधानां 

पवेद्विसिद्रिकरणी धरणीसुता या । 
दिव्यैश्च देहगुणधामजनेय॑ता सा 

सर्वेश्वरी जनकजा शरणं ममास्तु ॥७॥ 
यत्कीत्तनात्‌ परमकीतैनमत्र नो वै 

यतपूजनात्‌ परमपूजनक्श्च नास्ति । 
सा पद्मजादिमुखन्दितपादपञ्आ 

सेश्वर जनकजा शरणं ममास्तु ॥८॥ 


वेणवभाष्यकाररीषेष्णवाचाथनिरमिता । 
पठतां भ्रयघे भूधादेतद्वि शरणाष्टकम्‌ ॥ 


॥\ 


५. 


श्रीहनुमते नम । 
डाकोरस्थ श्रोरामानन्दमहापीटसंस्थापक ओओ ११०८ जगद्गुरू 
भ्रीमङ्लाचार्यमहामुनीन्द्रनिमितं 


श्रीप्रामस्नना्टकम्‌ 

यश्चण्डदीधितिपहस्रसुककमकं 

सन्तक्यं दिव्यतरुपिष्टफरं मनस्वी 
जग्राह जन्मसमये कपया ममोच 

स श्रीप्रभन्ननजुजेनतां समव्यात्‌ ॥१॥ 
यस्याप्रमेययेलबुद्विनिषेः प्रषादा- 

दापा्यसख्यमरदपेहरः कीरः । 
सायुञ्यमाप यशसा सह राघवस्य 

ष॒ श्रीप्रमभनजनुजेनतां समव्यात्‌ ॥२॥ 
येनेत्यमाणि खटदम्भविजुम्भमाण- 

कुम्भं च मेषमहमादिश्च नाथ सीताम्‌ । 
तूणं विचण्यं दक्षमोरिगिहानयामि 

स॒श्रीप्रमञ्जनजनजेनतां समन्यात्‌ ॥२॥ 
मेः किमेष ? नहि पक्षभृदस्ति सोऽपि 

सय नतस्य गमन दिचि दक्षिणस्याम्‌ 


तिथग्गतिने त शिखी च य इत्यत 
स॒श्रीप्रभञ्ननजलजेनतां समन्यात्‌ ॥४॥ 


१२ 


ज्ञाताप्यहो सपदि मित्रजितं बलेन 
पौमित्रिखतिभटं समरेषु धीरम्‌ । 
मित्रं चकारयममित्रनयाय धीमान्‌ 
स॒ श्रीप्रभञ्जनजनुजनतां समन्यात्‌ ॥५॥ 
रे वानराऽयि विमते ! न हि दैहयोस्म 
मन्दोसि मोस तु गिनि रामदृतप्‌ । 
नो वेसि मामिति षचो य उवाच चित्र 
स॒ श्रीप्रमज्ञनजनुजनतां समन्यात्‌ ॥६॥ 
हस्तेरनिजेरपि शिरांसि निकृत्य योपा- 
इत्य शङ्करनग न च मोहमाप। 
मृष्टा समू स तु यस्य शस वीर्यं 
स॒श्रीप्रम्ननजनुजेनतां समन्यात्‌ ॥७॥ 
यश्चाभ्रयो हि सुधियां निधिराजजवस्य 
संसारं करूणयाऽचखिर्दुःखहारी । 
यस्मे ददौ जनकजा श्युमराममन्ं 
स ॒श्रीप्रभ्ननजनुजनतां समन्यात्‌ ॥८॥ 


सदाचायसुरेनद्रभरीमङ्गलाचार्थनिर्ितम्‌ । 
प्राभन्ननाष्टकं भूयात्‌ प्राभञ्ननस्य तुष्टये ॥९॥ 


ल्ल 


९ 


उपनिषद्‌ भाष्यकारस्वामिश्रीवेष्णवाचायं 
वेदान्तती्थविरचितं 


श्रीवानरेन्द्राष्टकम्‌ 


नमस्तेऽ्ननानन्दसवधेकाय 
प्पन्नातिनाशे गृहीतव्रताय । 
हरामङ्गरं मङ्गलं संविधाय 
प्रसीद प्रभो मौरुते वानरेन्र ॥१॥ 
कुमन्त्रग्रहप्रतबाधां निरस्य 
श्रिय देहि देहं खयेगं विधेहि। 
नमामि वदीयं यदा पादपञ्च 
परपीद प्रमो मास्ते वानरेद््र ॥२॥ 
कपीश च कप्यासनेत्रं वरतीन््र 
मतौ त्वाश्च वेगेऽद्ितीयं नमामि। 
यथाऽरीन्नयेयं तथा सविधेयं 
प्रसीद प्रभो मारुते वानरेन्द्र ।॥२॥ 
महावीर मे वीरतां खश्च द्वा 
महाधीर सद्धीरतां सम्परदहि। 
अभीष्टश्च मे देद्यनिष् निवाय 
परीदं प्रभो मास्ते वानरेन््र ।४॥ 


१४ 


सहसरंशतुस्यप्रम श्रीहनमन्‌ 
गदाभृत्‌ सदा रामकेङ्यैन्ष् । 
स्वदाप्तस्य मे सषेपीडां हर त्व 
प्रसीद प्रमो मारुते वानरेन्र ॥५॥ 
बरस्याम्बुधे लक्ष्पणप्राणदातः 
सुधीः रक्तिमभ्नानकीशोकदत्तः । 
गुणानां निधे रोषवप्रीतिपात्र 
प्रसीद प्रमो मास्ते बानरेद्र ॥६॥ 
महामोहकोपादिकं नाशयिता 
सुषिधां बलं रामभक्तिश्च देि। 
खटभ्राणहृद्‌ दीनलोकेकबन्धो 
्रषीद प्रभो मास्ते वानरेन्द्र ॥७॥ 
सदा कीत्तने रामनाश्चः प्रवृत्तं 
भवात्‌ तारकं तारक सम्प्रदाय । 
नतोऽहं च सीतापतिप्रेमदं त्वां 
प्रसीद प्रभो माते बानरेन्ध ॥८॥ 
वेष्णवभाष्यकारशरीवेष्णवाचायनिमितम्‌ । 
वानरेनदरा्टकं भूयात्‌ सर्वाभीष्टाथपूसैये ॥ 


1 ॐ 


९५ 


श्रीसीतारामाभ्या नम । 
आनन्दभाष्यकारजगद्‌गुरुश्रीरामानन्दाचायौय नमः । 
उपनिषद्भाप्यकारस्वामिश्रीवेष्णवाचायेवेदान्तती्ंप्रणीतं 
श्रीराभानन्दाटकम्‌ 
~~ > ~ कै-क ९---- 
न योगो नो यागः प्रभवति महामोहहनने 
नवा ज्ञानं दान बलमपि नवा बन्धुनिवहः ¦ 
समथेस्तत्रापि प्रथित इह यद्वाक्यनिचयः 
प्रभू रामानन्दः स मम हदयाब्जे विंरपतु ॥१॥ 
सुरम्ये यद्धाप्ये नयनपथगे दोषरहिते 
विवक्तं दुगेत्ते पतनभयलेक्ञो न विदुषाम्‌ | 
मतिः; सस्यैस्तरकेभवति न कदाचिद्धिचरिता 
प्रभू रामानन्दः घ मम हृदयान्ने विर्सतु ॥२॥ 
यदीया सद्राचो विविधविषयेभूढमनजं 
विधातुं देवानामपि गुरुमिहात्यन्तचतुराः । 
शलाका वा सिद्धा निगमनिहिताथप्रकटने 
प्रभू रामानन्दः समम हदयान्े विलसतु ॥३॥ 
यदीयाः सदण्डाः शरणरहितानां शरणदा 
यदीये पादान्जे विनतजनवाञ्छासुसतर्‌ । 
यदीयश्चारम्बः सकटभवयन्धप्रल्लमन 
्रमू रामानन्दः स॒ मम हृदयान्जे बिरसतु ॥४॥ 


९६ 


यदीयश्चोदेश्यं जनविसरदुःखापहरणे 
यदीयश्देशो जनकतनयानाथशषरणम्‌ । 
विशुद्धं यत्कृत्य सततमिह लोकोपकरणं 
प्र रामानन्दः प॒ मम हदयाभ्जे पिरसतु ॥५॥ 
मनोज्ञा यत्कान्ती रतिपतिमहादषदभमनी 
कृषारश्टियेस्य प्रणतजनतापग्रश्नमनी । 
सुधावद्‌ यद्राणी निखिरजगदामोदजननी 
प्रम रामानन्दः स मम हृदयान्ने विर्ततु ॥६॥ 
यदीयः सिद्धान्तो विमर्धिषणानां सुखकरः 
श्रतीनां युक्तीनां विषिधविधवाधेन रहितः! 
विशिषटद्वेताख्यः कुमतिमतपशषप्रविजयी 
प्रभू रामानन्दः सं मम हृदयाभ्ने बिरक्ततु ॥७॥। 
विचित्रा यदृगाथा श्रवणसुखदाऽभीष्टफलदा 
पुह्या चाविद्यामरहृदनवद्ा त्रिपथगा । 
यशस्वी योगीक्षः श्चमिदमियतीनां कितिपतिः 
प्रभू रामानन्दः स॒ मम हृदयान्े विर्षतु ।॥८॥ 


वेष्णवमाप्यकारशीवेष्णवाचायनिरमितम्‌ । 
रामानन्दाष्टकश्वदं भूयादाचार्थतुषटये ॥९॥ 


८ -ज 


श्री सीलाद्वारपीटनामक श्रीरामानन्दमहापीटाचायं 
४ 
श्री ११०८ श्री रीखाचायजी व्रतिराज 


१५.१२५ 
+ 
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४ ५ 
+ ^ २ 





वतीन्द्रं ब्रह्मदचचक्ञं भक्तिदं धमेरक्षकम्‌ । 
श १ भू] 
माष्यममषिद्‌ं वन्दे यैटाच्राषयं जगद्गुदम्‌ ॥ 


श्री रीराद्वारपीटनामक श्नोरामानन्द्भहापौठाचा्यं 
श्री १००८ श्री मङ्लाचायजी हाघुनीन्दर 


पौ 


क 





१.७ 


श्री ११०८ जगद्गुरश्ीमदनन्तानन्दाचायेग्रणीतं 


श्रीयतीन्द्राष्टकम्‌ 


नमो भगवते भ्रीमल्घुक्षीरखानन्ददायिने । 
राघवानन्दशिष्याय यतीन््राय नमो नमः।९॥ 
नमो भगवते श्रीमत्घूलवे पुण्यसञ्ननः 
आचायैसावेभौमाय यतीन््राय नमो नमः ॥२॥ 
नमो भगवते श्रीमद्रामानन्दाय धीमते। 
आनन्दभाष्यकाराय यतीन्धराय नमो नमः ॥३॥ 
नमो भगवते श्रीमद्वेष्णवधर्ैरक्िणे । 
विजेत्रेऽनन्तसिद्धानां यतीन्धाय नमो नमः ।॥४।॥ 
नमो भगवते श्रीमद्रमभक्तिश्रचारिणे। 
सम्प्रदायान्धिचन््राय यतीन््राय नमो नमः ।५॥ 
नमो भगवते श्रीमद्विशिष्टाद्रैतवादिने। 
वादिवारणर्सिंहाय यतीन्द्राय नमो नमः ॥६॥ 
नमो भगवते श्रीमद्रामाय गुणपिन्धवे । 
तीथरजेऽवतीर्णाय यतीनद्धाय नमो नमः ॥७ 
नमो भगवते श्रीमद्षेदत्ाथभाषिणे । 
निगमागमरक्षत्रे यतीन्धाय नमो नमः॥८॥ 


१८ 
श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीनरह्यनन्द (श्रीनरहरिदास) प्रणीतं 
प्री भनन्तानन्दाष्कम्‌ 
सम्प्रदायाधियं यख्य स्वाचायं श्रीमटेखरम्‌ । 
अनन्तानन्दनामन भक्त्या वन्दे जगद्गुरुम्‌ ।॥१। 
रमानन्दयतीशस्य॒अ्येष्ठं॑रिष्य यतीष्वर्‌ । 
अनन्तानन्दनामानं भक्त्या बन्दे जगदूगुस्म्‌ ॥२॥ 
आनन्दभाष्यवेत्तारं विजेतारश्च वादिनामु । 
अनन्तानन्दनामान भक्स्या बन्दे जगह्शुस्म्‌ ॥३ 
विशिषटद्वेतत्ङ्ञं योगिनं राममन््रद्‌ । 
अनन्तानन्द्नामान भक्त्या वन्दे जगद्गुरम्‌ ।\४ 
शिक्षया भेष्टया श्रीमदूवैष्णवधमेरककम्‌ । 
नन्तानन्दनामानं भक्त्या बन्दे जगद्गुरुम्‌ ।॥५॥ 
दिग्यमक्तेः प्रदातारं जानकीजानकीक्षयोः | 
अनन्तानन्दनामानं भक्त्या बन्दे जगगुस्म्‌ ॥ 
रोकपच्चाशिप सवलोकनाथस्य दर्शकम्‌ । 
अनन्तानन्द्नामान मक्रया वन्दे जगद्गुरम्‌ ॥७॥ 
्रज्ञसिद्धनृपलिशैः सेवितं परम्रद्रया । 
अनन्तानन्दनामानं भक्त्या बन्दे जगद्गुरम्‌ ॥८॥ 
श्रीनरदरदिसेन देषिङि्रेग निर्मितम्‌ । 
पठताम्क  भूयादनन्तानन्ददायकम्‌ ॥ 


१९, 
पण्डितराजस्वामिश्रीमाधवाचायकाव्यतीथग्रणीतं 


श्रीदीखाचार्याष्टकम्‌ 


~~-०.- क द" ~- 


भवाम्भोधेः पोतं विमरुमतिभाजां खमनपां 
सुमाप्यश्वानन्दं श्रुतिवचनयुक्तकरसितम्‌ । 
सनाथं यथ्क्रे ठललितदघुरषृक्षेण महता 


वशी टीलाचायैः स॒ मतिमतिघक्ष्मां पिततु ॥१॥ 
अतक्यं तकणाऽ्टममदगुणेशे रघुपती 

यतरचेकं शास्त भवति किरु मानं मगवति । 
इति श्रौतोदधोषो जयति जयिनो यस्य युबने 

वरी दीराचायेः स मतिमतिघ्रक्षमां वितरतु ॥२॥ 
सुखासीनं प्रस्थे स्फरिकमिव श्रुभरे स्वमहसा 

तर्तीयं सच्छास््ं नयनमतिदीप्त च दधत्‌ । 
तपोरिष्टिं मेने गिरिशिमिव य॑ सिद्धिजिचयो 

वरी दीखाचायेः स मतिमतिषक्षमां षितसत्‌ ॥२॥ 
विधाता धातेव व्रतिजनयुवः श्टाध्यचरणो 

धुरीणः सद्वमेस्य मनुखि मामे जनयताप्‌ । 
मदस्योद्धत्ता यो हरिखि भिपक्षस्थकणिां 

वसी टीलाचायेः ष मतिमतिदक्ष्मां वितस्तु ॥४॥ 


२२९ 


तमो विध्वस्तं सज्जनहदयपदचैश्च हसितं 

तिरोभूता भूताः मत्िरजनीदक्षगतयः । 
विरिष्टादेते सल्युदयति दिनेशे खलु यतो 

बहीः टीलाचायेः स मतिमति्क्मां भितरतु ॥५॥ 
हरन्‌ क्षोण्या मारं युनिवरमनेाभिः सह चये 

नयन्ते कीतिं विवदिषुकदम्बः सह दिशा । 
उदश्द्रादवान्तं सुजनपुरकेः सामनि 

वशी टीलाचायः स मतिमतिश्ष्मां वितरतु ॥ ६॥ 
सुधांशौ निदेषि स्फुटयति च सत्कैरवगणान्‌ 

रडम्भागान्‌ सर्वान्‌ धरयति कीर््यशुपटरेः। 
प्रजाते यस्मिन्‌ वेष्णवङुलपयोधिश्च वरे 

वशी टीलाचायेः घ मतिमतिद्वक्मां वितरतु ॥७॥ 


पयेहारी श्रीमान्‌ बुरयुरषमो यस्य च गुरः 

कृती कृष्णाचायः किमिति षपयः पानमकरोत्‌। 
पमावी मे शिष्य धवलयुगिन्धुभवतु प 

वशी टीलाचायैः स मतिमतिद्कषमां वित्तु ॥८॥ 
भरीरामनारायणपादयन्नाभितेन डाकोरनिवािनेदम्‌। 
कृत यथाबुद्धि हि माधवेन स हुषयताम्प्रीतमना अनेन ॥ 


# 


४.4 


उपनिषद्‌भाष्यकारस्वामिश्रीबेष्णवाचायैवेदान्ततीथंविरचिता 
श्रीरीलाचायपश्चस्तवी 
श्रेयःप्रापिकरी यज्ञःसखकरी चेतःसद्कषिंणी 
संसारादमनी यमासिक्षमनी व्यामाहविध्वंसिनी । 
दत्ता येन विदा हि सक्षयभिदा भ्रीरामदिन्यौषधि- 
ष्ठीलाचायंवरः स देवतसंदरउजीयात्‌ समाः शाखतीः ॥१॥ 
जयतु जयतु वादे बादिमत्तेमसिंहा 
जयतु जयतु रामानन्दवशाश्धिचन््रः । 
जयतु जयतु दीलाऽऽ्चा्यवर्यो यशखी 
जयतु जयतु रीराद्वारपीडाधिराजः ॥२॥ 
जीवाज्छुष्यत्सस्यवत्‌ सन्निरीक्ष्य 
न्याख्याय श्रीभाष्यमानन्दसंज्ञम्‌ । 
युक्त्यानन्दावषिणं वबाषिं श्री- 
रीलाचायं वर्णिनं नित्यमीडे ॥३॥ 
अन्ञानकोकोदरदष्टटोकाः संरक्ष्य शिक्षासुधया हि येन। 
संस्थापिता निभेयरामपादे दीराऽऽयेवयेः सततं स जीयात्‌ ॥ 
जानकीजानकीकान्तकान्तपादाम्जषटूपदम्‌ । " 
सुद्रुमङ्रतं बन्दे टीलाचायं जगद्गुरुम्‌ ॥५॥ 
वेष्णवमाष्यकारभीवेष्णवाचायनिर्मिता । 
शषा पश्चस्तवी भूयाद्वि्वभूतविभूतये ।६॥ 


२२९ 


श्रीरामो विजयतेतराम्‌ । 
उपनिषद्‌ भाष्यकारसवामिश्रीबेष्णवाचायेवेदान्तती्रणीतं 


जगद्गुरप्रीभङ्गलाचायेमहासुनीन्दाष्टकम्‌ 


पद्विघातटिनीयुजन्मरिखरी चन््रध वेदाम्बुधे- 
स्त्तद्रादिङ्कतकैषोररजनीनाशे त॒॒यो मास्करः । 
संसाराध्वविधावनश्रमजुषां विश्रामदायिद्रुमः 
स श्रीमङ्गलदासदेशिकवरः कुर्यात्‌ सदा मङ्गरम्‌ ॥ १॥४ 
शखच्येह यदीययपद्रतिजुषां श्चद्धा मतिर्जायते 
यत्पादान्नसमाभ्रितस्य यञुनाभ्रातुभयं नो भषेत्‌ । 
श्रीसीतारघुनाथपादनलजप्रीतिः सथुत्पयते 
स श्रीमङ्कलदासदेशिकवरः कूर्यात्‌ सदा मङ्गलम्‌ ॥२॥ 
एुक्तानाञनननी यदीयकरणागङ्गाऽघविष्वपिनी 
यद्भ्न्थाः परशिीखिताः सुङ्शलाधेतोभ्रमच्डेदने । 
सिदरान्तः खट यस्य वेदिकविशिष्टद्धेतनामा जयी 
स श्रीमङ्गलदासदेशिकवरः इयात्‌ सदा भङ्गम्‌ ।३॥ 
आनन्दाभिधमाष्यदेवतस्टीका मघ्नरीनामिका 
येनाचायेषरेण संषिरिचिता सत्याथसलन्धये । 
व्याख्याकेदिकरेण येन हदये धीचित्रभुचित्रितं 
स॒ श्रीमद्गलदापदेशिकवरः र्यात्‌ सदा मङ्गरम्‌ ॥४। 


२२ 


संमायेरगत्ाध्वसं  समवलोक्यात्राखिहप्राणिनां 
मृत्योर्भातिहरं उखाकखरं अक्तिप्रदश्चाक्षयष्‌ । 
श्रीमद्रामरस्ायनं दस्णथा योऽलोकिकं दत्तवान्‌ 
स श्रीमद्रर्दासदेशिकवर कुर्यात्‌ सदा सङ्गरम्‌ ।*५॥ 
रामानन्दयतीन््रवस॒जलयेः संषद्धेकरचन्द्रमा- 
्टीलापीटपतिये उञ्ज्वलमति्मौीधसे भूतिमान्‌ । 
यन्पर्था सुजयोष्वपुण्डूकदितः कण्ठे च इृ्दामणिः 
स श्रीमङ्गरदासदेशिकवरः इयात्‌ सदा मङ्करम्‌ ॥६॥ 
गोमत्या्च तटे महाधयुतिकरः सद्वैत; सेतरितो 
डाकोरे खलु खाकचौकषुमसो येन प्रतिष्ठापितः । 
सद्रन्यस्तपपां निधिश मगवद्धयाने रतः पिद्धिमान्‌ 
स॒ श्रीमङ्खलदासदेशिकवरः ङर्यात्‌ सदा मङ्करम्‌ ॥७॥ 
सीताराघपपादपञ्नमधुलिडमाव सुखश्ापय- 
ननाततेत्राणपरायणो जगति यो योगीद्भचूडामणिः। 
भक्तिज्ञानविरगभिन्धुरनिश वेदान्तचिन्तापरः 
स श्रीमङ्गरुदासदेशिकवरः इर्यात्‌ सदा मङ्गलम्‌ ॥८॥ 
वैष्णवमाष्यकारश्रीवेष्णवाचायनिमितम्‌ । 
मद्गलष्टकमेतद्वि मङ्खलाय सतां भवेत्‌ ॥ 


न्स 


९८ 


पण्डितराज स्वामिश्रीवेङ्टेऽवराचायेवेढान्ताचायेप्रणीतं 


श्रीमड़लाचार्या्टकम्‌ 


अस्मदन्यः प्रबरसहितः श्रीमदाचायंबर््यो 
प्रान्तभ्रान्तेः सकरशकरष्वंसफो मङ्ले्षः । 
रामानन्दप्रथ्ुपथगता मीज्जधारी त्ती ये 
यागे मामवतु स॒ पदा मङ्गलाचाय्य॑वस्येः {1१॥ 


अद्वैतं यच्िदचिदयुतं नादितै तन्न वेदे 
ब्रह्मास्मीति श्रतिपदमिदं जीवदेहात्मबोधे । 
मायावादभरमपदतमेभ्रान्तदिग्भाखरो या 
येगे मामवतु घ सदा मङ्खलाचास्य॑वय्यः ॥२॥ 
पामाण्येरतिरतिगिरा स्वीयिद्वान्तवादं 
रामादन्यत्‌ परतरमिति व्यापकं ब्रह्य नास्ति । 


विस्तार्येवं जगति महसा यो रराजात्मदर्शी 
योगेशो मामवतु स सदा मङ्गलाचाथवयंः ॥३॥ 


श्रीडाकोरेऽतिसुभगमरं साधुसेषापर् 
नानाशिष्यानतिनतियुतानागमेषु प्षीणान्‌ । 


संस्थाप्येवश्च धरणितले दीप्यमानो मनीन 
योगेशो मामवतु स॒ सदा मङ़लाचा्यवय्यः ॥४॥ 


। + 


१ 


नान्यः पन्थाः प्रभुघुमिलने त्रेमूपेव भक्तिः 
पूर्वाचाय्येश्रतिमुनिमते दशेयन्‌ यागभक्तया । 

एवं वाग्मी सुमतितततिराड राजराजेश्वरो यो 
यागेशा मामवतु स सदा मङ्धलाचाय्यंवयेः ॥५॥ 
दधर्षणामघधनषयपड्षटोदघार्केऽषौ 

ध्मर्टि यवनवनजातसादने कर्मशीरः 
पीटापिष्ठः स्तवननमनेः सेव्यमाने यनीन्धे- 
योगशा मामवतु स सदा मङ्गलाचा््यवय्येः ॥६॥ 
सीताकान्तस्परणरसिका राप्पादानम्जभृज्धो 
काकले रविरविजयी पुक्तिमागेप्रकाशे। 
मन्यन्ते यं धवटयक्षसा भास्करश्वाऽपर वा 
योगेशो मामवतु स सदा मङ्भलाचाय्येवय्येः ।\७)। 
मन्ये मेऽत्रारुचिदस्चनां कीत्तेनाद्‌ यस्य पूतां 
पुण्यात्‌ स्तोत्रान्मलकटुभितं मानसं मे एुनीतम्‌ । 
लीराबीजं जयति षिजयी मायिनां बदयुद्े 
येगे मामवतु स सदा मङ्गलाचाय्यैवस्येः ॥८॥ 


रर र 


२६ 
उपनिषद्भाष्यकार स्वामि्रीवेष्णवाचाये वेदान्ततीथगप्रणीतं 
श्रीगुरुदेवप्रपन््यष्टकम्‌ 

विज्ञानदानकरणाय गृहीतदीकं 
ज्ञानाम्बुधिं जगति देहभृतां शरण्यम्‌ । 
शान्तिप्रद सकरपि्तषिनाशहैतं 
कारुप्यसिन्धुगुरुदेवमह प्रपये ॥१॥ 
बोधांश्ुपक्षपरिशिभितनुश्च देया- 
हेयाम्बुदुग्धुविभागविधो विदग्धम्‌ । 
्रज्ञावताममरमानसराजर्सं 
कारण्यपिन्धुगुस्देवमहं प्रपये ॥२॥ 
प्राश्धवृष्टिसुषिनारितबोधसम्पत्‌ - 
्रज्ञानवहिकणरिप्युचकेारचन््रम्‌ । 
बोधाम॒तक्षरण्लीटमयुखक्ान्तं 
फारुण्यसिन्युगुरदेवमहं प्रप ॥३॥ 
दुष्कमदस्युपर्डिष्ठितमानवानां 
कृसपटुमनिखिलमोदनिधानहेपुप्‌ । 
निस्सीमस्दगुणनिधिं निरवधसूपं 
कारण्यसिन्धुगुरुदेवमह प्रप ॥४॥ 
श्री जानकीरमणपादसराजभूज्ञ 
धारे विपत्तिजरधो वरकणेधासम्‌ । 


२.७ 


रोषत्वरतनपरिदिशेकदीनबन्धु 
कारण्यसिन्धुगुरुदेवमहं प्रप्य ॥५॥ 
यः श्रोत्रियो व्रविराभिवरः सुशीलः 
शिष्याय येन परतचषदीसितं तम्‌ । 
ब्रह्माख्यरामशरुवनाधिपदिव्य निष्ठ 
कारूण्यसिन्धुगुरुदेवमहं प्रपये ॥६॥ 
अज्ञानधेारतिमिराहतलेचनानां 
9 ९ 
तेजःप्रदं॑सुधिषणाञननसुप्रदानेः । 
ससाररोगहरणक्षुमचास्वेघं 
कारूण्यपिन्धुगुरुदेवमहे प्रपये ।७॥! 
आयुषिभूतिसुखसि द्विशुुद्धिषेशा 
यतपादपञ्ननिरतस्य मधन्ति श॒खत्‌ । 
केडु्यरक्षणविलक्षणमेक्षदं तं 
ऊारुप्यसिन्धुगुस्देवमहं प्रपद्ये । ८} 
वेष्णमाप्यकार्थ्रीवेष्णवाचायै निर्मितम्‌ । 
्पततेरटफं  भूयादि्वभूतविभूतये ॥ 


++ 


(त. > 


1 


9 


1 
^ 


९८ 


आनन्दभाष्यकार श्री ११०८ जगद्गु श्रीरामानन्दाचाये यतीन्द्रपरणीत 
श्रीसीतारामस्तवः 

श्रीमन्तं श्रतिवेद्यमद्युत गुणग्रामाग्रयरत्नारं 
प्रेयः स्वे्षणससुरज्जितमहीजाताक्षिकोणेकितम्‌ । 
भक्ताशेषमनोभिवाज्छितचतुषेगेप्रदस्दरम 
रामं स्मेरयुखाम्बुजं शुचिमहानीराश्मकानि भजे ॥१॥ 
एश्वर्य यदयाङ्गसंध्रयमिदं भोग्यं दिगीशेजग- 
च्चित्र चाखिरमद्युतं श्भगुणा बाससस्यसीमा च या 
विद्यु्प्रसमानकान्तिरमितक्षानिः सपब्क्षणा 
दत्ताननोऽखिरपम्पदो जनकजा रामग्रिया साऽनिशम्‌ ॥२॥ 


मनेक ति "दसन 


स्वामिधीवेष्णवाचायेवेदान्ततीथेप्रणीतम्‌ 
आचायवन्दनम्‌ 
श्रीरामे वसुधात्मजामनिरजं वेधोवशिष्टौ तथा 
तातं व्यासनेः शुकेन सहितं व्यासं च बोधायन । 
भ्रीमगाधरदेशिकं वरसदाचायं च रामेश्वरं 
दारं देवयुतं श्रतायसहितं श्यामं चिदानन्दकम्‌ ॥१॥ 
पू्णानन्दयुतं भियायसहितं दर्ययिवेदान्तिनं 
्रस्यन्ताथेविदं त्रिदण्डिषु मणि श्रीराधवानन्दकप्‌ । 
आनन्दाख्यसुभाष्यरत्नरचकं राम महायोगिनं 


२९ 
उपनिषद्‌ भाष्यकार स्यामिश्रीवेष्णवाचाये वेदान्ततीथप्रणीता 
श्रीरामनाममाला 


परत्रह्म रघुनायक यम 
दिव्यदेह गुणसागर राम । 
विश्वमूल भवतारक राम 
श्रीराम जय राम जय जय राम ॥१॥ 


दश्षरथसुत सवशर राम 
गोहित साधुषुरक्षक राम) 
सर्वारध्य फरगप्रद राम 
श्रीराम जय राम जय जय राम ॥२॥ 


युनिमखरक्षक कर्ता राम 
शिरोद्धारृत्‌ त्रोता राम । 
चापविभजक हर्ता रम 
श्रीराम जय राम जय जय राम ॥३॥ 


भगवन्‌ सीतादस्डम रम 
परश्ुरामजिद्‌ रष्वं राम । 
धीवरमित्र परेश्वर राम 
श्रीराम जय यम जय जय राम ॥५॥ 


भक्तिरुभ्य युगिपूजित राम 
सवैनिवास॒ सषेविद्‌ राम । 


३० 


लोकाधीकश्ष एखाश्न रम 
श्रीराम जय राम जयजय राम ॥५॥ 
भरतस्तुत सुखदाता रम 
सत्पार्क खरघातक राम 
धमेपार जनपावन राम 
श्रीराम जय राम जय जय राम ।६॥ 
हतमारीच धनुधर राम 
पुरदुरेभ कपितिषिति रम । 
व्यापक सेतुबिधायक राम 
श्रीराम जय राम जय जय रोम ।७॥ 
अश्चरणक्ञरण दयाणेव राम 
द्शमुखनाश्क शक्तिद राम । 
आभ्रितपार सुरस्तुत राम 
श्रीराम जय राम जय जय राम ॥<॥ 
अवतारिन्‌ श्रतिबन्दित राम 
मद्धलकर्ता राजन्‌ रम) 
रामानन्द यतीश्वर राम 
श्रीराम जय राम जय जय राम ॥९॥ 
वेष्णवभाष्यकारशरीपैष्णवाचा्ैनिर्मिता । 
श्रीरामनाममाछेयं श्रेयोमालप्रदापयिका ॥ 
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स्थान- वावा पुरुषेोत्तमदासकं 
९ $ 
जम्बूसर (जि भाच 


श्री सीतारामाभ्यां नमः । 





नन्द भाष्यकार जगद्‌ गुर श्रीरामान्दाचार्याय नमः । 
जगद्‌ गुरु श्रीरीखाचार्याय नमः। जगद्गुरु श्रीमङ्गखाचार्याय नमः) 


श्रीरीखाद्रारपीठनामक श्रीरामानन्दमहापीरधिपति 
श्री ११०८ जगद्गुरश्रीमङ्गखाचाय महासुनीन्द्र॒ विरचित 


मङ्गररिक्चाम्बुधि 
कब्ज - 

^. - - अपत्तिपच्रकम्‌ । | | 

मूरं॒स्थावरजङ्गमस्य जगतो जन्मादिसम्पादकः 

पूणं ब्रह्म गुणाम्बुधिभेवहरः सर्वावितारी खरार । 


युक्ताणक्तसुरेश्वरः श्रतिगणेत्रह्मपिभिः सस्तत: 
श्रीरामः सकलेखरः सकरुवित्‌ पायादपायात्‌ सदा ॥१। 





२ मंगलशिक्चास्बुधि 





स्थावर जङ्गमासक समस्त जगत्के मूर (उपादानकारण) ओर 
सृष्टि पाटन तथा ख्य करनेवाले पूरणव्रह्च गुणसागर जन्म मृद्यु हरण 
करनेवाले (सृक्तिदाता) सवं जवतारोके अवतारी (कारण) खराट्‌ सक्त 
तथा अमुक्त सुरेखरो श्रतिगणो ओ, ब्रमियोसे स्तुति किये गये सर्व 
तथा सरवेदवर भगवान्‌ श्रीरामजी सदा आपत्तिसे रक्षा करे ॥१॥ 


था विश्लार्विंही च श्वजननी ब्रह्मादिदेषेः स्तुता 
या विम्वी विशुवेभवा च विशदा सौन्दयैवारानिधिः 
या रामस्य परात्मनो भगवतः प्राणप्रिया युक्तिदा 
मा सीता सकदेश्वरी भगवती पायादपायात्‌ सदा ॥२।। 


जो समस्त विके दुखोकी हरण करनेवाली विदयजननी ओर 
ब्रह्मादि देवोसे स्वुत हे, ज विथु परिमाणवाढी विपुर पेदवर्थैवाली बहु- 
तदेनेवारी जर सेम्दथै जलनिधि है तथा जो परमासमा सगवान्‌ श्री 
रामजीकी प्राणप्रिया जोर मुक्ति देनेवारी दँ वे स्वैदवरी मगवती श्री 
` सीताजी सदा आप्तिसे रक्षा करे ॥ २ ॥ 

भक्तिज्ञानवरम्बुधिः करणमिद्‌ भक्तेप्रदो षिष्नहा 

वीराणां सुरिरोमणिः उसतः श्रीराममन््रप्रदः । 

वजाङ्शध मनोजवः पवनजः श्रीजानकीश्लोकहद्‌ 

दासः श्रीश्पुनायकस्य हनुमान्‌ पायदपायात्‌ सदा ॥३॥ 


मक्ति ज्ञान ओर वल्के समुद्र इन्द्रजित्‌ भक्तिदाता विध्रयिनाराक 


मगलखाचरण ड 


हरादेहवाठे मनके समान वेगवा श्रीजानकीजीके सोकको हरनेवाटे 
श्री रघुनाथजीके दास पवनपुत्र श्री हनुमानजी सदा आपत्तिसे रक्षा 
करे ॥ २॥ 


्स्थानत्रयमाष्यकृच्छुभविशिष्टदेतसरक्षकः 
सिद्धपरजञेपार्देवनिचयेः संसेवितो योगिराट्‌ । 
श्रीमस्वेष्णवधमेपा गुणनिधिः श्रीराममक्तिश्रदो 
रामानन्दजगदगुसुयैतिपतिः पायादपायात्‌ सदा ॥४॥ 
प्रस्थानत्रय अर्थात्‌ उपनिषद्‌ गीता ओर ब्रह्मसूत्र पर आनन्द्‌ 
माप्य रचनेवटे सुन्दर ॒विरिष्यद्वैतसिद्धान्तके सरक्षक सिद्ध बिद्रान्‌ 
राजा मौर देवघरन्दोसे सेवित योगिराज श्रीमद्‌ वैष्णव धके रक्षक गुणेकि 
मण्डार्‌ श्रीरामजीकी भक्तिं देनेवाले यतिराज श्री ११०८ जगद्गुर्‌ 
श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराज सदा आपर्तिसे रक्षा करे' ॥४॥ 


योगीद्धः श्रतिथमरक्षकमणिः कारुण्यपाथोनिधिः 

सीताराधवभक्तिदः सुरतः सिद्धैः समासेवितः । 

रमानन्दमताम्बुधेश्च परिः संवदफषन्द्रमाः 

टीलाचायैजगदगुरुवेतिपतिः पायादपायात्‌ सदा ।\५॥ 

योगीन्द्र वैदिकधमरक्चकमणि कस्णासागर श्रीसीतारामजीकी 
मक्ति देनेवाले कल्पवृक्ष सिद्धजनसेवित श्रीरामानन्दसिद्धान्तसागरके 
सवधक चन्द्रमा वतिराज श्री ११०८ जगदगुर श्री दीखचार्थजी 
महाराज सदा आपत्तिसे रक्षा करे ॥५॥ 


मंगटरि क्चाम्बुधिः 


भ्रीमद्रामसमारम्भां रामानन्दायेमध्यमाम्‌ । 

अस्मदाचायै परयन्ता बन्दे गुरपरम्पराम्‌ ॥ ६ ॥ 

जो भगवान्‌ श्री रामजीसे प्रारम्म हुई है जौर जगदगुर श्री 
रामानन्दाचायजी जिसके मध्यमे है तथा मेरे जचार्थ (गुरुदेव) जिसके 
अन्तम है' उस गुर परपराको भे प्रणाम करता ह ॥६॥ 

नत्वा सहजरामायं घुनिराज जगद्गुरम्‌ । 

शिक्षाम्बुधिमहं इवं सवैरोकदहितावहम्‌ ॥ ७ ॥ 

मे (जगद्गुर श्रीमङ्गलचार्यं महामुनीन्द्र) श्री ११०८ जगदगुरु 
शी सहजरामाचार्थजी मनिराजको नमर्कार करके सर्वलोगोके हितकर 
“भङ्गलरिष्षाग्बुधि? भ्रन्थको बनाता ह | ७ ॥ 

बन्द शरी पियराम सुजननी जनक जगत्‌ । 

पद्‌ बन्दौ श्रीपघनतनय हनुमान्‌ बरद ॥ 

रामानन्दाचाय जगदगुर बन्दौ यतिपति । 

श्वे भाष्य भानन्द करी जिन आनन्दित शति ॥ १॥ 

नमौ पुनः व्रतिराजराज ठीलार्यजगूगुर्‌ । 

सहजरामदासाय अुनीन्द्रहिं प्रणमौ निजगुं ॥ 

भवनलनिधि वरतरनि सन्त पदपञ्चहिं उरधरि। 

शिकषाम्बुधि शुभ रवौ विनयरिक्षा मणिनिधि भरि ॥२॥ 

इति मङ्गलाचरणम्‌ । 
इति प्रथमः तरङ्गः | 
` प्व ष्क 





श्री सीतायमाभ्यां नम । 


॥ श्रीदे सनन्दीतन्ण 


९ र 

| | ५ ॥। | ६ 
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आनन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्याय नम । 
जगद्गुरु भरीरीलाचार्याय नम । जगद्‌ गुर आीमङ्गखाचार्याय नम । 
महाग॒ज्ञरात श्रीयामानन्द महापीट संस्थापक अ ११०८ 
जगद्‌गुरुध्ी मङ्गलाचा्य महामुनीन्द्र विरचिते 


श्रीवेष्णवसिद्धान्तसारः 


अचवा 


शिक्चाचारीसा 





वेदवे पसििणे तह श्रीसीतापतिकि । 
सर्वजननि श्रीसीता ओ मारुति कपिपतिको ॥ 
रामानन्दाचाये जगद्णुर्‌ यति सुरपतिको । 
तथा नमै टीलायं जगदणरु व्रतिनरपतिको ॥ १ ॥ 


श्रीवेष्णवसिद्धान्तसार ७ 
सफट दुव्येसन त्यागि त्रिविध रहिघाको छोडे । 
द्या दानं उपकार करनसे यँह नरि मोडे॥ 
क्षीर क्षरनि छचि करनि येद पालहु हरि माबन । 
यज्ञ दान तप करहु करत जो जनको पावन ।। ७॥ 
सुख दुख निजकृत मोग कोड पर करय न रोषहि । 
जिमि करनी तिमि मोग सदा सखिय सन्तोषं ॥ 
ध्षमाश्चील दह सदा न्याय मारगसे चसियि। 
अन्यायी-अन्याय न कायर्‌ होकर सिये ॥८॥ 
घनो गुणी बरवान्‌ धनो सतिमानहु जगम । 
कभौ न कटं बनो जगत्‌-जनके सुखमगमं ॥ 
कटक जगके चुनत चिदछठावत्त पव जग पूरं । 
फुल सवे थल मिरे कंटकी रहै तिंश्ूलदि ॥ ९ ॥ 
मायादामन सग जरत मदममतानलमं। 
सन्तसंग पीयूष मिलत हो शीतर परमं ॥ 
माया ह्ुवति न सन्त राम जिनके वर कैव । 
स्पत करत नहि छे यथा जल अटसुहफे दर ॥१०॥ 
घटते मन-व्यापार करत संग साघु जनने । 
र्षा मद ममतादि दुस्त सब दुशूण जनके ॥ 
तु अभिमान न जात बिना मद ममता द्ृटे। 
ज्ञान उदित नदिं होत बिना तलु-अहमिति टूटे ॥११॥ 


म॑गरशिष्ाम्बुचि 


बिन ज्ञानोदय भये रिषयवेराग्य न अत्र । 
तेहि थिन सिय सियनाथ चरण अनुराग न पावे । 
पिय सियपति पद कमल अमर अनुराग भिना तिमि। 
जनंहिं मिलति नह युक्ति न धृत वर वारि मथे जिमि॥९२॥ 
धनद सदश्च धन जोरि ज सव भूपर थाप्यो । 
रहि विद्या सन्मान हदय अभिमान न व्याप्यो ॥ 
चन्द्र॒ चद्धिका सदश कीतिसे जगमे राज्यो । 
अरि दल तम सम नाशि तेजसे रवि समं प्राञ्यो ।।१३॥ 
यि विषिधविध यज्ञ दान विधि विधिके दीने 
आश्चा पाश्चहिं तोरि दमित इद्धियगण कीने ॥ 
सुद लगाई समाधि समाहित चित बनाया । 
भप्माहुति सम सकर जम्मि यदि रमन गाया ॥१४। 
अणु चेतन नित जीव शरीरादिकसे न्यारा । 
धि चतन सश्च राम स्के आधारा ॥ 
जीव प्रकृति हरि-देह सत्य जग सिरजन साधन । 
कर्ता हर्ता राम सुखद तिनका आराधन ॥ १५ ॥ 
जीवहिं सव सुख देतु रमका अनुव जनि। 
सर्वात्मा सर्वज्ञ रामको स्वामी मानै ॥ 
ज्ञानी ज्ञानखल्प जीव सुखरूप सभी है । 
कममन्दि मवसागरमं जो पडे दुखी है' ॥ १६ ॥ 


श्रीवेष्णवलिद्धान्तसार र 
कमेयोग ओ ज्ञान भक्ति उत्तम सुख साधन । 
अशुचि चित्त श्चि करे नित्य सन्ध्या-आराधन ॥ 
अति चच चित होत भोगते जगे मोग! 
चच चित भिर करन योगि गण साधत योगि १७] 
सुनत षिरिष्टाेत सुगुरु करि अभत ज्ञानहिं ॥ 
चित्त द्रवे तव शुक्ति-देतु बुध भक्तहिं जानि ॥ 
मरेमस्पता प्राप ह है ज्ञानहि भक्ति । 
भक्ति-मध्य ही भरी हुईं भवतारन शक्ते ॥१८। 
भक्ति-मेद पनि उभय साध्य ओं प्ताधन गुनिये। 
उभय भक्तिफे रूप कू चित देकर सुनिये ॥ 
शाम प्रा्धिमं रामहि साधन है" यह भिर मति। 
साध्य भक्ति है सोई रघुपतिकी शरणागति ॥१९॥। 
“राम प्राचि भक्ति साधन है" इमि जो मति। 
साधन्‌ भक्ति कहावति, तर्द उत्तम शरणागति ॥ 
कमयोग ओ ज्ञान योगमे' नरषपा क्षुमता । 
कर सकते नहिं कौनिर पिधि शरणागत समता ॥२०॥ 
रामहिं आत्मनिवेदन शरणागत ॒ जन करीं । 
सदा रहः अयुकरूर कवर्ह प्रतिकूल न बनी ॥ 
श्नवैगे श्रीरामः हृदय विद्वासह राखहि । 
पाहि मामः कटि सदा रामसे रक्षण मांग ॥२१। 





१० 


मगलशिश्चाम्बुधि 


सकर भाति मै दीन अप दीननके बनधु । 
तरह कर्णा करहु राम करुणके सिन्धु । 
साध्य भक्तिके उक्त पांच अंगनको गुनिये। 
सावधान हो साधन-अंगनको अव सुनिये ॥२२॥ 


शचि विरक्त गरुपादपद्यका आश्रय कीच | 
~ ग्रे, 
|| 


मन््रराज शरीराममन्रकी दीक्षा री 
मन््ररतन ओं चरममन्त्र फो ठेहु अवश्यहि। 
गुनहु अथं सुनि तीन उक्त गुस्दत्त रहस्यं ॥२३॥ 
सकर भीति श्रद्रा्े गुरतेवाक्षो करिये । 
सुन्दर करि गिदा दण्डवत्‌ नित नित नमय ॥ 
हसिमिक्तनके भक्तिमारका आधित बनिये । 
पू्छि भागवत धमे हृदयसे संशय तजिये ॥२४॥ 
छोड राषवषेत मरतत्म॒ पव भोगोद्नो । 
दुखदायक समू विनाश्ञो मवरोगोको ॥ 
बसहु चिवरहूटादि दिव्य तीरथ वामो । 
दौ न अति अनुरक्त सदा लौकिक कामौ ॥२५॥ 
उपयोगी एनि कस्तु शह यदि च्छैनही तो 
नाशे नही रिरक्ति करं आसक्ति नही तो॥ 
एकादशि वत करहु मानपूर्वक मनसे पुनि । 
सकल नियमको पालि कथा शुम प्रमसहित सुनि ॥२ ६॥ 


श्रीवेष्णवसिद्धान्तसार १९१ 


शरद्रासे अत्थ आदि वृक्षनको नभिये । 
भक्तिहरनि श्रीरामविग्ुख जन संमति तज्पि ॥ 
अनधिकारयुत नरनारिनको मंत्र न दी । 
भक्ति वियेधी ग्रन्थन्न्द पर दृष्टि न की ॥२७। 


भक्ति वाधकर्‌ दुष्कर्मोमिं मन नहिं रखिये। 
योग्य जगत्‌ व्यवहार मध्य कापेण्य न करिये ॥ 
काम क्रोध मद सोक आदिक षश्च नहिं बमिये। 
निज-उणास्य अतिरिक्ति देव अपमान न कथि ॥२८॥ 


कबहु न कोई जीव चित्त उद्वेगहिं करिये । 
नाम सन्त सेषके अपराधनसे बच्यि ॥ 
कबहु न हरि हरिभक्तनकी निन्दाको उसुनियि। 
तुमे वैष्णव चिन्ह तिरक तुरुसीमणि कसिये ॥२९॥ 


त 


यूल भून मे धदुर्वाण-षदराको रजे । 
राम नाम शुभ वर्णो तनु रंजित कीजे ॥ 
तनमे श्रीिय राम सिवदित वरस्तु पिरि । 
मनम श्रीक्षिय रसम भावते महि रखिये ॥३०॥ 
दण्ड सरज्ञ॒ पडि पियारामको नितदही नम्य । 
्र्ुटिं देखि उत्थान करि नरि बेड रहिये ॥ 
सियारामकी दिष्य सवारी पुनि जवो । 
नित्य प्रेमसे मन्दिरमं दशेन करि अवो ॥३१॥ 


१२ 


मंगरुश्िक्षाम्बुधिः 


सियारामकी दिव्यमूतिका पूजन करि । 
सुमिरत सीताराम प्रदक्षिण नितदी फिसि ॥ 
सियारामकी पिविष भांति परिचर्यां कीने। 
गावत वाद्य बजावत प्रयि हाजिरी दीजे॥ ३२॥ 
निशिदिन गहय रामनाम लीला यश्च गुहू । 
फरथि तारक राममत्र ष्ट्अक्षर जपह्‌ ॥ 
गदगद हये नित प्रेम भावसे पिनती करिये । 
निगमागम आचाये निमित स्तोत्रहु पटियि ।॥२२॥ 
खाय पिये श्चि अन्न वस्तु सियराम न्िदित। 
हरिचिरणामृत पान करे नित अमर होनहित ॥ 
चन्दन तुलसी ठेय प्रञुहिं अपिति पुनि गुनिके | 
्ु-यिग्रह शचि द्वे सय॑ अति पावन षनिङे ॥३४॥ 
प्रयु-ग्रतिमा नित देखि रेख विधिकी खोदे । 
आरति हरी आरति लखि आरति को ठेव \ 
भ्रवेण करे पियराम नाम लीला यश्च गुणको । 
र्खे पाकी वाट सुह अवलम्ब उनको ॥२५॥ 
निखिल लोफपति सीतापति को नित्य सुमिधि। 
कोविकामजित्‌ राम-गुणादिक ष्यानहु धसि ॥ 
प्रयि समं अपने सबही च्यम कर्मनो । 
प्रका करि विलास सुद रायै निजमनको ॥२६॥ 


श्री वेष्णवसिद्धान्तसार १२ 
सियरामहि फो आत्म तथा आत्मीय समप । 
निज निजीयजन भार सिया स्धुवश्को अपं ॥ 
सुख दुख सबही समय रहै सियरामं चरणम्‌ । 
सफ़र करे निज जन्म उभय सन्तोष करन मे ॥३७॥ 
तुरी तरिं लगाय सकर विधि कशिि अर्चा । 
राम कीतिं गुण धाम शास्रकी कस्थि चर्चा) 
प्रीति परात्पर रामधाममं अतिदी रख्ि । 
पूजन करि श्रीवेष्णव जनक्ी सेवा करिये ॥३८॥ 
यथाकति सियराम-महोत्पव सुन्दर कीजे । 
कार्तिक आदिक दिव्य मासम आद्र दीने।॥ 
भगवत्‌ ओं आचाय जयन्ती-उखव करय । 
परम प्रेम सियराम मूत्ति-सेवार्म रस्ये ॥३९॥ 
मनन कसि श्रीसम्प्रदायके सद्म्न्थोंका । 
करिये सन्दर सग साधु जन हरि मक्तोका॥ 
शरदा पूर्वक रहै अवध मिथिला मण्डलम । 
राखे नित अभ्यास सिया रघुवर की्चनमे ॥४०। 
शिक्षा चारीसा रचे अुनिवर मगल्दासर । 
पटि सुनि सिय सियावर भजे पूणे होत सब आस ॥ 

इति द्वितीय तरंग. । 


=. 


श्री सीताराप्ाभ्या नम | 





आनन्द माप्यकार जगद्‌ गुरु श्रीरामान्दाचार्याय नम । 
जगद्गुरु भ्र! रीलाचार्याय नम । जगद्गुरु श्रीमङ्ञलछाचार्याय नम । 
श्रीरीखाद्वारपीटनामक श्रीरामानन्दमहापीराधिपति 
श्री ११०८ जमद्गुरभीमङ्गखाचा्यं महामुनीन्द्र विरचित 


शिष्षाचिन्तामणिः 
अथवा 
श्रीमंगरपचाशेका 
` ग्म ~ ष्क 


हम जाने उदास भये अवतो कोउसे षिगडे न ओ ना भनिहै। 
पर छोभ मदादिक आई अडँ अव जानि परै उनसे टनिहै ॥ 


जगनातनको हम तोडि चु हमफो जगम अब को गनिहै । 
परिपावमं मेगल मांगत हे रघुनाथ ! निभायेहि से निह ॥१॥ 
अति च॑चल शीघ्र किकारकरं विवास नहीं धनका मनका । 
जगके जनी पुनि वात कहा विस॒वास्‌ नही" अपने तनका ॥ 


-शिक्चाचिन्तामणि १५ 


बल बुद्धि पिदहाइके पौव पडा अब्र नाथ ! गहे मुखम तिनका 
कर जोडिके मगर मांगत हे रघुनाथ ! निभा कयो जनका ॥२॥ 
न रमेश दिनेश्च गणेश महेश ओ काटी कराली मनावत ह । 
तुमरोदी रहा रदिहो' तमो अबहूं तुमयेहि कात ह ॥ 
करुणा करके अपनाओ प्रभो ! तव पाद्मे माय नमावत हूं । 
यख मगर फेरे ठिक्रान नदी मम राघव बघातवतावत ह्‌ ॥२॥ 
नहिं मोर ओ तोगी बुद्धि तजी अभिमान किये अकडाहि शहा 
नित कांचन कामिनि ध्यानफिया तनिको हरिचिन्तनमं न रहा 
रसनसे इुशब्द के सबही नहिं राम कहा रस धाम महा । 
कहु मगल पूत तोहि मिला मन मान देहका साम कदा १ ।४। 
दयम पर्रोह ओ मोह वसे शिरे अभिमान सवार रहै । 
पर सम्पति ओ परनारि की संगति दी निरिवासर चित्त चह ॥ 
परिव्यागि परेश्च पराथ तथा नितही निज खां विचार रहे। 
कहु मेगल मानव देह धरे कर लाम इहे ? पुरषे इहे ? ।५॥। 
रघुनायकके गुण गाये न जो नरनायकके गुण गाये कहा ? 
हियम सियनायक जो न वसे तव ध्यान समाधि ठगये कदा ? 
उपकार ओ रामकी मक्ति न फी तव शक्ति ओ ज्ञानके पाये कहा! 
अव चेतहु मगल चूक्षिके पीदेपे हाथ मले पकिताये कहा! ॥६॥ 
नहिं मानत सन्तनके वर्ने नित आपु कुपन्थहि धावत है । 
श्रि भक्ति विना नर बेल बनै' तेहिके सब साज सजाषत है । 





१६ मंगरूचिक्षा स्बुधिः 


पुनि कादे ओ जोत ओ मारि परे पक्ितायके सु बहावत हे । 
मजु रे मन रामह काहिको मंगर जीवन व्यथं षाव है ॥७॥ 
ररक गई ओं जवानी गई अब बूह हुआ सित केश्च हुए । 
नदिं नेन ओ कानसे दसै घुने रं ओ पद संखविदहीन हए ॥ 
अबहू नहिं चेतत है चित तू नित खोजत रूप रषादि नये । 
भज मगर रामर चेति सदा दुख जातत चियावर कै चितये ।॥८॥ 
तनम शुभ ते सगादक्े श्रीतेर नीर नहाई सि मकि । 
पट चन्दन केशर केशस्वे प्रतिषिम्ब ठखे अकडे चलि फे ॥ 
थिन राम भजे करि भोजन ओ अतिपोयेषदा रखना हरिके। 
प्र मेगल रोवत पार नही यमदूत चके अव ठ दर्कि ॥९॥ 
दुख पायक रोव्त पे सुधि नाहि करे पिछली करतूतनकी । 
अजह नहिं चेतत है चित तू मति राखत है नित चटनी ॥ 
कितने इमि भोगत जन्म गये नहि बुद्धि करे मव छृटनकी । 
फिर मंगल सोचिहै मारिजवे परि है तनये यमदूतनकी ॥१०॥ 
सुखकारि मनोहर गान्‌ कटू करूणा चिकार सुनाय कहू । 
स॒तसंग कथा सुप्रसंग कहू मदिरा मदमत्त दिखांय कटू ॥ 
धन सन्मति दान ओ मानक दिनरमे घर्‌ बार ठुटांय कं । 
मन मेगल राम भजो जेहिते नहिं फमके नाल गुंथांय कदू" ॥११॥। 
नहिं सीतल छह समेटि रिए नहिं पादप भूरि गये फरना। 
नहिं दरफर कन्दर कन्द घटे षरं वारि वरै ससि श्रणो ॥ 


श्िश्चाचिन्तामणि ९.७ 


धन हेत धनी अपमान सहौ पुनि काल कठे तनिकौ धन ना। 
कत मगल भोगत दीन-दशा यहि जीवनसे भल है भरना ॥१२॥ 
धन लाख करोडह जोडि से धनपालक छोडि गये इती । 
धितिपार गये क्षिति क्ञोडि पिता सुत छोडि गये न पताकितदी॥ 
वसु ओ वसुधा इल नश्वर है जित देखत नार्हि रहे तितदही । 
चतुराई सवे तनि चेत करो चित मंग राम भजो नितदी।।१३॥ 
नहिं मानत हो गुर सन्त फहा निगमागम वित कमे करो । 
नहि तात ओ मातकी बात सुनो यमराजे उर नाहि उये ॥ 
धिति कांचन कामिनि पेटदिके हित ओरहि मारिकिं आपु मरे) 
चित चेतहू मगर राम भजो केहि जीवनक उतपात करो ॥१५४॥ 
नित काम ओ कोध ओ लोम तजो जेहिसे यमकी नहिं मार मिह! 
नित दान दया उपकारं करो जेिसे दरि उपहार मिं ॥ 
नित सन्त समागम चार करो जेहिसे सुखकारि विचार मि! 
नित मगर राम भजो जेहिसे जगजीवनङे फर्चार मिरे ॥१५।। 
चितसे परनारि तथा परसम्पति ओ पेष सदा तजिये । 
परमेश्वर चेतन ओर अचेतन तीनहु क नितही गुनिये ॥ 
रुखमं सियराम दया मनम तनम जनसेबनंफो रखे । 
नित मगर सन्त दथा भगवन्त तथा गुरुपाद नमा करिये ॥१६)) 
ससि गति नीच भये सम्हरी' परछाज प्रवाह वँ सबही । 
उडि वायसे नीश्दहू सम्हरे निजनीर प्रदान करं तदी ॥ 
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अकडे परमि पादपह्‌ सम्हरे फर दान करं सुपकें जब्रही । 
तुमह मन मगर गम भजो उपकार करो सम्हरो अबही ॥ १७॥ 
अपकीिं समाननम्रत्यु कहीं रिपु ओर न कोप समान कदी । 
परनिन्दन तस्य न पाप कदी मदिरा नहिं मोह समान की 
पिष है बिषयोकि न तस्य कदी नहिं बन्धन रागसमान कीं 
द्व मगर काम समान कदी नहिं रोग न शोकसमान कहीं ।१८॥ 
हिय मगर रामनिवाप्च चहो तव रामके दासे प्रेम करो | 
पर नारिहिं मात समान रुखो नित तारक जापका नेम कये॥ 
पर दुःखम निस्य दुखी बनिके मनम सम केकर हेम कर । 
रघुनन्दनसे कर जोडि कटो (सबका प्रु योग ओ क्षेम करो! (९॥ 
उरमं धीरं धीरज वणे तथा निज आश्रम क्म करा कथय । 
जग सजेक पालक नाशक राम स्वै जेहि भति तथा रहिये। 
परमात्म ओ आस न एक उभय दोड मेद्‌ स्वतः हयम गुनिये। 
मन मंगर चातक तुस्य सदा तजि कौतुक राम रटा कस्यि\२०॥ 
्रुतिवर्तित कमहं वजि सदा फखजित वेदविधान करो । 
निज ओ निज सवस रामहिं दै मनमे लव ना अभिमान करो 
अपराश्रय कोप मृषादि तजो दर्िक्तसे तोषित प्रान करो । 
नहिं मगल व्यथे करो श्षणहू हस्सि्गुरु भक्ति समान करो ॥२१॥ 


सुख रूपहु ना सुख पाई घरे गृह्छेशषरजा सव जी पू । 
विषयी सुत ग्यारह इद्धिय ओ तिय एक वुद्धि मि न जरै ॥ 


शिक्षाचिन्तामणि १९ 


नहिं मानदं एकका एक कदा नित भोजनको श्रगडा पे तुके । 
इनको बश्च राखिके भक्ति करे तव मेगल य॒क्तिके दार खरे।२२॥ 


तवी रमि सन्तन माग वसे गुरु तात ओ मात कहा घुनते । 
परकाज ओ लाज कर तवही रमि दान ओ मान किया करते ॥ 
तवही लगि हो षिजयी षिनयी नय्षील दयां तथा बनत । 
छि जहां रमि मगल कामिनि तीक्ष्ण विलोकनिचाण नहीं लगते॥२३॥ 
तनमे सुविचार तथा तमहारि हजार मयुख्की मार धं ॥ 
दश॒हू दिशि मे स्प्रकाश्च मरै रथम चचक नभम विहर । 
निजतेजसे तेजस्वसूप महा जगका सथ कटमप्‌ नष्ट करे । 
तेहि एहि मगल राह ग्रतै कोउका नहिं मोग योग टरे।॥२४॥ 
वस्वेध ओँ श्रीमतिमान्‌ तथा वलवान्‌ समूह सुयल करे । 
जप योग ओ याग विराग तथा परदेवनका अनुराग करे ॥ 
तप तीरथ दान ओ ज्ञान तथा सव तन््र भौ मन्रमहान्‌ करे । 
मन मगर रामसियाङी दया षिन देव दिया दुखनादि टरे ॥२५॥ 
बर वासके पेरेसे तेर भके मृगवारिसि प्यास बुञ्चाय भले । 
शसक पुनि शीसमं सीग उर कहुभआपय पात्र भराय भले ॥ 
नके अरविन्दकी माङ रसे वरु बाच्चिनि पुत्र दिखाय भटे । 
पर मंगर चेतत मूख नही सिखवे' विधिहू यदि आय भरे॥२६॥ 
तुलसी नित शोभति होय गे गुरूपे षट्‌ अक्षर मन सुने । 
नित द्वादश्च ङध्यै सुपुण्ड कर मद्शचत ओ भरीविच खार तने ॥ 


२० मंगटशिक्चःम्बुधि 





युज मूलनमं श्र चापी छाप ओ नामहु रामको दाप बने । 
# क, 
इमि वैणव संगर राम भज हरि ओ गुरं सन्त समान गने ॥२७॥ 


निगुरा कत जनम ॒रमेवावत ह गुरुपादनकी अनुरक्ति थिना। 
भव सागर पार्‌ न जाई सके नर तारक मन्रकी शक्ति विना ॥ 
जगमं भय शल्य न ठर कहँ सुखदायक रोम प्रपत्ति बिना । 
गति मेगल भक्ति प्रदायक ना रघुनायककी पदभक्ते विना॥२८॥ 
सुटि दाख दार ओ दाक मोहम साधु समादर भूरि गया । 
दिन रात तथा उदर के निमित्त प्रयात कियानहिं कीन दया॥ 
निगमागम रामकथा तजिके करता नित बाद षिवाद नया । 
केबहू नहिं मगर रम भजा ठचि कार करार बेहाल भया।।२९॥ 
नहिं भक्ति बिना कर्मादिक साधन शक्ति पदारथ साधत है । 
पनि तारक बृन्द न चन्द्र बरिना कवहू रजनी तम बांधत है" ॥ 
तिमि मंगल राम विना धन आदि न भक्तन्‌ चित्त आशथतै' । 
नलिनी मृदु नारके तन्तु कहं मदमत्त मतंगज वांधत है? ॥३०॥ 
अति बेगि मनोरथ नीर वहै सुविशाल वरषा हरी लहर । 
मद्‌ मोह भयकर नक्र फिरै ममता ी करार उ" भवर' ॥ 
दुख चिन्तन ठंग करार खडे नित धारमे धीरज वृक्ष गिर । 
दरिदासहि आश नदी यद पैरि भवाम्बुधि मंगल पार कर।२१॥ 
पिके पदवी श्रमशीर रह विनयी धन धमे ओौ किं कै । 
संस पावत रोगिहु पथ्य करे मतिमान्‌ सुसभ्पति वृन्द रै ॥ 
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विजयी बलवान्‌ वरन जग्मे धनवानहु धर्मस स्वम र । 
नहिं मंगल मोक्ष मिले यदि ना जन सन्तनका लुभ मां गदै।।२२॥ 


करते जगक्रे सय काये यथा रघुनन्दन फे मन भावत टै । 
५, ९ 


नित साधत है' परस्वा तथा निज स्वाथे न चित्तहु लावत ह ॥ 
यञ्च गान करे यश्च॒ पान कर रघुनाथहि के कलावत ई । 
यह रीत पुनीत है सन्तनकी अति मंगले चित सावत है ॥३३॥ 
सुञती नर राम स्वभाव सुने नहिं भूरि कभी जगजारु सुन । 
नरराजनकी पुनि बात कहा सुरराजहकी नहिं बात सनै ॥ 
मतवारन का मत वारिके मंगल रामहिका पतवाद छने । 
नित राम कै नित राम लखे' नितराम गुन नितराम सने ॥३४॥ 
लघुता रघु सेवककी रखिके सुमहान करः निजलायकही ! 
पदके जरसे शचि निभेय जौ करते रजसे जड चेतन दी ॥ 
निजदास्षन भीर निवारनको धनु सायक धारत है नितदी । 
सुखदायक श्रीरघुनायक सों न सहायक मंगर ओर कदी ॥३५ 
रघुनायक होय सहायक तो यमनायकहू नहिं मारि सक । 
नरनायक वन्दी कौन कहै सुरनायक न निहारि संक ॥ 
नहिं वारिधि वारि डघाय सके अनिरानल सोखिन जासिपक्ै। 
नहि मंगल रामपदम्ुज ऊीडिके अन्य मवाम्बुधि तारिसिक।२६॥ 
पि फेवट मीत किये सुचिसे हिय बन्ध बधे इद हाथनकष । 
अति दीन विभीषण भूप क्रिय अभिमान मथे दक्षमाथनके । 


२२ म॑गलशिक्चाम्बुचधिः 


गति गीधदिं दीन श्गोद लिये नद बादे पिरोचन-पाथनके । 
मन सगर श्रीरघुनाथ मजो रघुनाथहि नाथ अनाथनके ॥३७। 
शुम रक्षण रक्ष्मण ओर सिया बिच राम सिंहान राजत है । 
नवनीरदके दुर ओर यथा दुई विद्युत वेलि षिराजत है ॥ 
नवनीरज तुस्य सुकान्ति विोकफि मनोज्ञ गुमानहु नात है' । 
छवि दिव्य निहारसिकि मगल भक्तनके गण सवस वारत है ॥३०॥ 
भ्रति $ण्डल छोर कपोर भरे यख बन््रहिं नादिं निहारइको ?। 
पद्‌ कंजन ओ करकंजन ओ दग कंजन देखिन हार्द को?॥ 
धनुबाण से पटपीत क्से तनु देखि न सवे बार को?। 
जग मोहन मेगल राम ख्खे निज पाप समूह न जारइको ! ।२९॥ 
शिरये रवि तष्य किरीट तथा पद्‌ पुर सल्ञित प चिछे । 
भ्रति इण्डल दामिनि सों दमर्के मणिहार हिये जनु दीप जले ॥ 
भुज बन्दनसे थूज सोहत ओ कर-कंकणसे करकंज भले । 
जनु राथवके तु पादप मं फर मगल भूषण दिव्य फटे ॥४०॥ 
इत मोहमदादिक सत्र खंडे उत मौत खडी उरपाय रही । 
इत मोहफ दारक दार खडे उत कार घडी नियराय रही ॥ 
इत लौकिक मोन ओं शौक खडे उत जीवन-अ्योति बुञ्चाय रही । 
इत मग जी पवडाय रहा उत रामदरूपा उमडाय रही ॥ ४१ ॥ 
सियरामके नामकी सम्पतिसे सब कमेके बन्ध्‌ तुरन्त कटे । 
खल राजन चोर महाजन ओर यमराजनफी सथ मीति हट । 
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सुविमान चदे हरि दृतनकी मसते क्षण द्वारपे भीड उड । 
नित मंगल नाम रटो जेहिसे सम बाजी बनी पनि ना परटे' ॥४२॥ 
अंगडायके ओ जघुहाय तथा अलस्ाय सियावर राम कह । 
न वाय चे बिरखायके ओ अनलाय के राच राम कटे । 
यदि छीक ओ लेकर खाय तथा दुख पाय परेखर राम कहै । 
विनमाय तयौ अध मानव मंगल युक्ति महा सुखधाम रटे ।॥४३॥ 
जग जम्मिके काटसे कोन बचा ! पुनि याचक गौख कोन खहा ९। 
धनपाय न गवे भया केदिके १ विषयी केषटिके न विपत्ति पहा ?। 
ठग वृम्दनके ठगजार परे पर कौन है जो दुख नाहि सहा ? । 
मन मगल राम कहो किमे हसिीत्तन युक्ति का हेतु कहा॥४४।। 
मम कान सुकानन वासि सियारघुनायक कीत्ति सुना करिये । 
रसना रस॒ जाननहारि सिया रघुनायक नाम स्या करिये ॥ 
चित ओरन-चिन्तन छोडि सियारघुनायकको सुमिर कथि । 
प्रिय लोचन मगङ नित्य सिया रघुनायक स्प रखा करिये ४ 
सियकान्तके भक्त है' सन्त जहां तहं मक्ति-निवाप्त सदा रहि । 
धन दार ओं दारूके भक्त जहां तहं श्ववर-भक्ति कहा करिहे ॥ 
भिकते जँ गाजर भूरि ओ बेर तरद कत्रि कहा मिरे । 
नर मंगल भक्तिकी नाव चिना मघनीरधि-नीर कहा तरिहै।।४६। 
नहि काम ओ कोष ञौ रोम तजे चितसे नहिं मान गुमानगये। 
सियरम-पदाम्बुज-भक्ति न की तवका श्रुतिसागर पार भये ॥ 


२४ मंगररिक्चाम्बुधिः 


करी कँ स्वादभिना जिमि पाक तथा तेहि बादि विवाद नये! 
यख मंगर नाहि निहार का फल दर्पण अन्धके हाथ भये ॥४७। 
धने नृप तस्कर भीति भरी षरमं पनि वैरिकी भीति ररै। 
खल वन्दी भीति रह गणम ङरमेहु कटंकषी भीति रहै ॥ 
तनहप स्जायम भीति भरे पनि शास्म बादकी भीति रहे । 
मन मंगर राम-प्रपत्ति बिना जगी सथवस्तु म भीति २ह।४५॥ 
सबही रघुनायक-दाप् वनो सबही ज्युम एफ क्चिार कसे । 
सबही मनसे पर देष तजो सबही मिहि भमप्रचार करो ॥ 
सही नितदी उपकार फरो सबही न कभी कुविचार करो । 
सवही मित म॑गल राम भजो सबही भवसागर पार्‌ करो ॥४९॥ 
मन्म न कभी अभिमान करो सवका नित सुन्दर मान कये ¦ 
नित भोजन देहु श्चुधातुरको रपुनन्दनका यक्षगान क्ये ॥ 
धन रोम भौ कोध ओ कामतजो उपकार दया चभ दान करो। 
नित मांगहु मगल राधधसे "सव जीव भला भगवान्‌ करो' ॥५०॥ 
इति दतीयः तरज्ञ । 





श्री सीताराप्राभ्यां नम. । 
आनन्दभाष्यकार जगद्‌ गुरु श्रीरा मानन्दाचार्याय नम. 
जगद्गुरु श्रीटीखाचार्याय नम । जगद्‌ गुरु श्रीमङ्गलाचार्याय नमः 
श्रीरीलखाद्वास्पीटनामक भ्रीसमानन्दमहापीटाधिपति 
श्री ११०८ जगद्शुरश्रीमङ्गलाचायं महामुनीन्द्र विरचित 


शिक्षामणिशतक 


अथवा 


श्रीमंगर दोहावरी 





सकल जगत्‌ जननी जनक सकल जगत्‌ अभिराम ! 
मगर सम हिय वसह नित सियाराम सुख धाम ॥१। 


मोक्ष न कामन धमे धन चहत न यश्च ज्गजीति। 
जन्म जन्म मङ्गल चहत सियाराम-पद प्रीति ॥२॥ 
सदा विराजहु रम मम हदय जानकी संग। 
मंगर नित नित देषु मोहि भक्ति मक्त-सस्संग ॥२॥ 


त॒म सम नाहि अनाथ-प्रमो सम नाहि अनाथ) 
मंगल अघ संयोग रखि अपनावह्‌ रघुनाथ ॥४॥ 


गद 


मंगखशिश्नाम्बुधि 
नरि मोम दयनीय ओ तुम सम दया निधान! 
मोहिं पर करि मगर दया सम करहु कल्यान ॥५ 
राम नाम रना चम हिय तव गुण छवि नैन । 
मंगर सांगत देहु निन रघुपति करुणा-एेन ॥६॥ 
कहै विशिष्टद्धेन मत जगुर रामानन्द । 
होत समन्वित श्रुति वथा मंगर तक अमन्द्‌ ॥७।॥ 
धमे-मूर त्रय जानिये क्वं न कस्ि अनीति । 
स्थिति मंगल सत्राय महँ सन्त मार्ग सरै प्रीति ॥८॥ 
मगर जो मगल चहु छोडहु सव अभिमान। 
अवगुण तजि सद्गुण गहहु करहु रामका ध्यान ॥९॥ 
अवगुण ओं गुणसे मश पका जगत्का खेन । 
बुध जन अवगुण व्याग करि मगर गुण विनि छेत ॥१०॥ 
गुण अवगुण दोउ एक थर यथा क्षीर ओ नीर । 
मगल बुध केवर गुणि गहत हं जिपि क्षीर ॥१९१॥ 
राम नाम ओं षिनययुत कहत न हितकर बानि। 
पाये मगर केन एल रसना अवगुण-खानि ॥१२॥ 
जत पराया सुख निरखि हंसत देखि दुख नैन । 
लखन न मगल रामनिधि व्यथं मिले दुख देन ॥१३॥ 
रामर कथा मगर तथा सुनते न दीन-पुकार। 
सज्जन निन्दा श्रवणस्तं श्रवणनं कहं भिक्रार ॥१४॥ 


शिश्चामणिश्चतक् २७ 


[1 


दान जनह नदिं दीन इछ कीन न प्र-उपकर । 
मगर हरि सेवा रहित व्यथेहि हाथ र्मत्र ॥१५॥ 
मगल तीथे न कीन ज टीनन हस्िद-छंब। 
नहिं धाये उपकार हित का टल पये पव ।॥१६॥ 
मनत करत नरह ब्ह्यका जग्त पराये डाह । 
विषय-कामना छीन मन पाये मगल काह ॥१७) 
मगल निन्दा सुनत नहिं बधिर करत नहि मेन । 
काये अक्राये विचार नहिं बुद्धि मिले एर कन ॥१८॥ 
खस्वत दुख निज हेत ओं प्रहि देत दुख चित्त । 
घूम जनन कठं कोन एर भगर पाये वित्त ।,१९॥ 
चित्त न चिन्ततत राम कहं दया धमे विन काय। 
मगल पाया फोन फट मानय-जीवन पाय ॥२०॥ 
मगल अरि दरु विजयकी कीतिं न कतहु सुनाय । 
कीन न निवर-सहाय तो कीन कहा वल पाय ॥२१॥ 
सोमवार मर्ह सुमिस्यि सीतानाथं कृपार। 
मगर मनका दमन करि छोडहु सव जंनाल ॥२२॥ 
मगल मगखवारं महे मगरख्निधि हयमान्‌ । 
करि प्रसन्न मगल रुहैः राम कृपा मतिमान्‌ ॥२२॥ 
बुध जनगण बुधवार मरह सुस्थिर करि मनबुद्धि। 
राम-भक्ति करिलहत है' मगल सव विधि सिद्धि ॥२रभ] 


२८ 


मंगलशिक्चाम्बुधि 


गुर वासर गुरुदेवसे ठे मंगर सद्बोध। 


सुजन रम-कीत्तेन करहि त्यागि काम सद कोध ॥२५॥ 
शुक्रवार शक्रादि सुर सेषित सीताराम । 
मंगल सबहु प्रेमसे रुह सतत आराम ॥२६॥ 
मन्दवार मर्ह मन्द कृति छोडि भजे सिययम । 
मगर मारुति भक्तके प्रत सव विधि काम ॥ २७॥ 
रुषि बास्तर रवि वश्-मणि मंगल रघुवर सेय । 
रषि सुत दयकी भीति करै पजन तिलांजलि दंय ॥२८॥ 
्रतिपह प्रतिदिन सुमिरियि रामह चित्त रुगाय । 
मंगर बन्धन कमेका कटे कष्ट सव जाय ॥२९॥ 
दवीज देत राखो नहीं हरि यरु सन्तन साथ । 
मगल हरि गुरु पन्त रखि तुरत नमावहु माथ ।॥३०॥ 
तीज तीन नहिं भूरियि दया दान उपकार । 
मगर तीनहु जानिये छख मन्दिर के दवार ॥३१॥ 
चौथ चौथपन आई हं व्याधि-भवन कर चेत । 
मगल सुमिरहु राम करै जय रगि केश न शेत ॥३२॥ 
पंचमि पांचहु विषय तजि करहु राम गुणगान } 
को जाने केटि कुण तजञँ मगल यह तनु प्रान ॥३३॥ 


खट मे छदो विकार से विरहित जीव~-खसूप ¦ 
चिन्तहु मंगर रामका अणु शरीर चिदूप ॥३५॥ 


शिक्षामणिक्तक २९, 
सातमि सतह स्वगे फ सुखकी छोडहु आस । 
क्षीण पुण्य जन कर्द मिरत मंगर पुनि कषितिवास ॥३५॥ 
आटमि आदह अंगे नमहु रामपद्‌ मांहि । 
मगल मववारिधि तर्न दृसरं साधन नाहि ॥२६॥ 
नवमी नवके अंका यथा नवहि गुण योग । 
मगल रहत विशिष्ट हरि नान्य दशके योग ॥३७ 
दशमी दशदिग्‌ व्याप्त हरि हृदय-मध्य प्रगटाय 1 
मगर सुरपथ राम-जन पुक्ति-धाम पह जीय ॥२३<८॥ 
एकादक्शि एकादसी-त्रत करि हरि आराधि 
मेगल पावे जो, न सो सकर साधना साधि ॥२३९॥ 
दादश्चि द्वादश शि ग्रह मगर सुख दुख दत । 
तिनि करन अनुक नित भजहु राम करि हेत ॥४०॥ 
तेरस तेरह वजि हरि मंगल रिधि आराध । 
कामक्राधओ लेभ ओं दश्हु नाम अपराध ॥४१]। 
चौदस चौदह छेक महं प्रत्यु पसारे हाथ। 
मंगल चहु अमु यदि जह पियारघुनाथ ॥४२॥ 
अमावस मति शसि पिना होत नवस्तु प्रकाञ्च। 
मगर गुरु पद~रज मिले सकर तख अवभास ॥४२॥ 


पूणेमासि श्रीरामसे पूणे दश्षौ दि्देज्न। 
मगल कर्णा किरणसे दीखत यथा दिने ।४४॥ 


३० 


मंगङरिक्चाम्बुधिः 


दया तुल्य जग नाहि तप दया तुल्य न्ह दान । 


द्या विना भगल सकल धमे अधम समान ॥४५॥ 
सव विधि वैरी-ैर्‌ तजि करे सवै उपकार । 
सकल अभगर नशत तव भग हौ जयकार ४६) 
मेगल भूषण मनुज कै ज्ञान षिनय ग्रिय बेन) 
दया अयाचनं मन-दमन दान प्रकट सुख देन ॥४७॥ 
मंगर कत भटकत षित भजिरा सीतानाथ । 
गरी फिर पलितादृौ शिरधुनि मिहो दाथ ॥४८॥ 
जीवन की है प्रतिषडी भरी स्तनी हार । 
लाम लहै मंगल पुरूष पृर्पारथकी वाट ॥४९॥ 
मायिक भणिगण-चमक महं समिटा आतम-मोर । 
मगल माटी महं मिलत मनुज-जन्म अनमोर ॥५०॥ 
जीवनके अनमोल क्षण जात यथा सरि-नीर। 
मंगर फेरे ना किरं छोडह प्राण शरीर ॥५१॥ 
आखिर असत्‌ असत्य हो विकसत्‌ सत्य समूल ! 
फर न साचे फर कतहं भगल कागज-फुर ।॥५२॥ 
मंगल मानहु डाह तजि परमेश्वर-उपकार । 
टद्‌ एक सन एक पुनि बढयो जगकर्ता ॥५३॥ 
यथा कम मग वनत जीव बडा वा छोर 
जाने भिन अनजान जन कहत ईश्की खोट ॥५^४॥ 


शिक्चामणिश्चतक ३१ 
सगेनतन मन धन तथा समेन मगल प्रान । 
केवल सीतापति सगे काहे करत यलान ॥५५।) 
मंगल चिते ओर नदिं सिखवहु चित्त चकर । 
रखे अहर्निंशि एकचित रामचद्रविधु ओर ॥५६॥ 
उलृटत जन जव नीच गति जन सेगति महं जाहि । 
काया-छाया उटटती भगल जिमि जरु माहं ।५ज। 
मंगत्य दीनि ना लर्सै ल्ख नगर गिरि गाम । 
ख्ख दीन तिन कं रुख दीन-बन्घु भ्रीरम ॥५८॥ 
दसि सकत पर-दुःख नहिं निज-सुख इच्छत नाहि । 
मंगल सुख तिन कहं मिलत दुखदयोग दुरि जाहि ॥५९॥ 
मगल मनसे सवेदा व्यागि मान अपमान) 
विधि-कडुता मेषज सदश सुखसे करशियि पान ॥६०॥ 
सुखी रहे निज-भाग्य पर करे सामकी आस्‌। 
मगल तेहि जनके सदश गृह ओ गृह-सन्यास् ॥६१॥ 
मगल रघुवर-दासष दह जगसे रहै उदास । 
कपट रहित तेहि मनुज हित निभेय कलि जग-~वास ॥६२॥ 
राम-भक्त तेसे रहै जैसे रयै रम) 
मगल छाया कबहु ओ कबहु काटसम घाम ॥६३॥ 
लाख बुलावहू चतुर नर रह करोड उपाय । 
विंगडत बीचहि काये विन भगल राम-सहाय ॥६४॥ 


र 


मंगरुशिक्षाम्बुधि 


कथि किमि प्राश्य षिन करनीशा विधात । 


करहु सफ़ल कोड विरु फोउ देखत मंगरुदास् ॥६५॥ 
करपाजरुधि रघुनाथकी पा भक्तजन-वमे । 
पाय न भोगत दुःख जन मगल षिन सत्कमे ॥६६॥ 
पाप सुर-पसि ताप क्षि सुरत देन्य अरेष। 
मगर तीन कह हस्त एक साधु-षन्देश्च ॥६७॥ 
लोक तथा पररोकके मनुज-मनोस स्वे। 
मगर परसिरण करत साधु-समागम पव ॥६८॥ 
नरि पर पारस करत खणे लोह बदरंग। 
मगर साधु असाधु कह करत साधु जन-संग ॥६९॥ 
चहत न निज-उपकार इख करत रदँ उपकार । 
साधु आचश्ण साघु जन मगल तासन हार ॥७०॥ 
मंगर ममता तजि छुखी रहत जगत महं सन्त । 
सेवत नौका धमेकी सेवत सीता-कन्त ॥७१॥ 
सस्ति पियर्हि न नीर निज तरु नहि निज-एर खात। 
मगल सचत साधु जन प्रहित सम्पति जात ।७२॥ 
ग्रगर मन रघुवर भजहु क्यो बेटे सुख उलि) 
उपवन म॒ मुशे नहीं एूल कौन से एकि ॥७३॥ 
मगर कल उत्व स्कर सुनते प्रिय तिय-रग । 
देखहुं पडे मक्तान अब जरत चिताकी आग ॥७४॥ 


चिक्षामणिशातक __ _ 
जंगम जग्धी रीत है जो अवै सो जाय। 
मगल रघुवर भजत जो पीछे ना पलिताय ॥७५]) 
क्यो सोत खोबत जनम सगल सुमिरहु राम। 
मौत खडी असि तानिके करिहै काम तमाम ॥७६॥ 
मेगल सोवत उसे सियाराम विस्तराय। 
चतह सोना है चिता-मध्य पवि फेाय ॥७७।। 
निज-प्रयुता हित प्रथु भजे मंगर प्र्ुता होय। 
प्रयु भजत प्रयु हित मि प्रथ ओ प्रसुता दोय ।७८। 
मगर प्रथिवी प्र हए कितने पृथिवी-नाथ)। 
मेर मेश करि मरे कोडी गहं न साथ ॥७९।) 
मन तो विषयन मह रमे कथे ब्रह्मा ज्ञान। 
मगर सो दम्भी कबहु पावे ना कस्यान।८०॥ 
मगल श्रतिकी हारम सदा सुखद बिन दाम। 
पिय सुन्दर शदरी सुभग रतन राम अभिरम ॥८२॥ 
तन तली भव सिन्धुम श्री गुरूपद्‌ रज पाठ । 
केवट केवर-मीत ह मेगल राम दया ॥८२।। 
मंगर क्षर धनु धरत नित सुनतहि मिज अन देर्‌ । 
रघुवरं ॒राक्षस~दरु दलन रक्षत करत न बेर ॥८३२॥ 


म्रगल जल दल परु फर भक्त भक्तिसे देत। 
शरवरी -येर-रज्ञ सो रघुवर रुचि करि ङे ॥८४॥ 


मंगरूरिक्षाम्बुधि 
मगर सुमिरह प्रेमसे रघुवरको धरि धीर) 
यम यमिकर का करं जो राख रघुवीर ॥<५ 
सन्तत ॒पर-उपकार करि भजिये सीताराम । 
जनन मरण से पाश्ये तो मंगल विश्राम ॥८६ 
युक्ति-मागे मगल सुनहु रघुवर-क्था पुनीति । 
रामहिसे गति मति रुखहु करट रामसे प्रीति ॥८७ 
राममक्ति सुरे ओ पुर्तर रघुवर-नाम | 
मेगल अवरुम्बे सदा पणं होत सव काम ॥८८ 
मगर नेहि राम ओं राम-जनहि से मेर। 
तिनके मन रघुवर वसदि दुरहिं सकल मन-मेल ।।८९ 
मंगल ज्ञान पिरग पिनि पिरूति न स्घुवर-भक्ति । 
भक्ति बिना नहिं ओर महं पक्ति दानकी शक्ति ॥९० 
सुर-पादप के चित्र सम मंगर साधन बृन्द । 
राम भक्ति की शक्ति षिन नाश किमि दुख-कन्द ॥९१ 
स्तुति अस्तुति जो लखत सम सव महं देखत राम । 
मगल मगल गुण-मवन सो पावत विश्राम ॥९२ 
क्म-भार्‌ मंगल स्यि बृडे कितनी बार। 
राम उपाप्तन अथि महे जारि मार हो पार ॥९३। 


राम-भक्त रापर्हिं मनत मगर पिना गुमान । 
मान न चाहत सवेदा करत सकर जन मान ॥९४) 


िक्षामणिशतक ३५ 
सुमिरन रामर्हि युक्ति हित मगर नित उदि भोर । 
जव लगि दङशदिशि ना टखहु दज्ञरथ राज किशोर ॥९५॥ 
सुख हित मगर कपर तजि शरण रामकी जाय । 
अन्य भांति सुख ना मिके करहु करोड उपाय ।॥९६॥ 
माया ममता-डौर्‌ से बाधति स्व॒ संसार। 
मगल वधत न वे जिनहिं राम-शरण आधार ॥९७]) 
युक्ति मागे युखसे कहत चिततसे चिन्त ॒ मोग । 
मगर कमे मिट सके जनन मरण का रोग ॥९८॥ 
निशि त वर्खग बास इव मङ्ग जम-जन वासर । 
राग देष तजि हरि भजे नित्य पिटनकी आप्त ॥९९॥ 


सबहिं खी हय नहिं दुली सही होय निरोग । 
सगल सव मगल रखे मोग सन्दर मोग ॥१००॥ 


इति चतुर्थं तरङ्ग । 





श्री सीतारामाभ्यां नम । 
आनन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्याय नम । 
जगद्गुर श्रीरीखाचार्याय नम । जगद्‌ गुरु ्ीमङ्खाचार्याय नम! 
महागुज्ञरात श्रीरामानन्दमहापीट संस्थापक श्री ११०८ 
जगद्‌ गुरुश्री मङ्गखाचाय महामुनीन्द्र विरचित 


रिक्षाम॒क्तावरी 


अथवा 


(क 


श्रीमगटवत्तीसीं 





जगकर्ता जग्दश ओ जग-हर्ता जगपाङ । 
जग व्यापक जग-आस्मा भगल राम कपाट ॥ 
मेगर राम कृपाल प्रणत मववारिधि-तारन। 
आदि मध्य अवसान विद्ये तीनहु कारन ॥ 
अवगुण बिन गुण-सिन्धु हप सर यनि मन हर्ता। 
सुखारध्य सुख सूप से विध सुख जगकर्ता ।॥ १॥ 


भ्राता पवनन्न केटवर मेथिकि बाण ख्लाम 
¢ ट 
वन्दौ रम्य पवगेयुतत अष्वरम-प्रद राम ॥ 


-शिश्षामुक्तावली ३.9 
अपवगे-ग्रद राम बह्म मंगर श्रुति-सम्पति। 
प्र मोहतम-भायु मदन मातंगज-मृगपति। 
भव-भजन सवश सजन-रंजन सुखदाता । 
चन्धु सखा मति वित्त जनक जननी सुरि भाता ।॥२॥ 
रघुवर तन मनहरन अति यथा नीर जलजात । 
मगल सुषमा-एदन रुखि मन महं मदन रजात ॥ 
मन मह सदन रुजात बदन जनु शरद सधाकर । 
नवनीरज सम॒ नयन भृकुटि उन्दरता-आकर ॥ 
चितवनि पे थि जात विबुध नारी नर य॒निवर । 
शसिकर-नि फर लजात मधुर विरद॑सत जब रघुवर ॥३॥। 
योगेदषरं बडभागि सो सो ज्ञानिन शिर मौर। 
जो मगर-निधि राम तजि खत न मगर ओर ॥ 
ल्ख्त न मंगल ओर स्प प्र सर्वस बारत। 
कोरि काम जित राम नाम भव-जरुनिधि ताश्त। 
राम सवं अभिरम सर्वकारण स्वर । 
यञ्च वणेत नित वेद्‌ ध्यान धरते योगेश्वर ॥४॥ 
रहि मगर नर-देह तू यदि चाहत कस्यान । 
राम-कृपाहित यतन कर तेहिषिन गति नहिं आन ॥ 
तेहि बिन गति नहिं आन कोटि कोऽ यतन करे किन। 
योग याग श्रृति-ज्ञान बथा सब राम कृपा बिन ॥ 





३८ 


मंगरुरि्चाम्बुधिः 


गुह शबरी ग्रहाद्‌ गीध गणिकादिक यहि महि। 


तरे न तरने योग्य विविध जन राम कृपा रहि ।५॥ 
साथी सचि सवहि थरु सर्वेश्वर रघुनाथ । 
मगल सुख-साथी सकर दुखमं देर्य न साथ ॥ 
दुखमे देयं न प्राथ दृरसे विपदा देखहिं । 
कृत अनेक उपकार तनिक नहि मनम रेखहिं ॥ 
दार दारय बन्धु पिता पति सुख्के साथी। 
सुख दुख सबही ठर एक रघुनाथहि साथी ॥६॥ 
बन्दिय वन्दनं योग्य जग गुस्वरके पदपञ्च। 
भजिय गुरुर कस्याण हितं छाँडि सकर छर छञ्र ॥ 
छांडि सकल छट छ गुरुहि की सेवा करिये । 
भव सुज भेषज रूप सिखावन हियमं भरिये ॥ 
गुरुसे तारक पाय जगम नित आनदिय। 
निगमागमका मेद खुखन मंगर गुरु बद्धिय 1७} 
मगल जगम शासका पाग भरा अपोर ! 
अति गभीर गुरुदेव धिन कोउ न पावे पार ॥\ 
कोड न पावें पार बृडते पंडित मानी! 
गुरुवर कृपा जहाज पय तरते अज्ञानी ॥ 
कटक ककर आदिं विघ्रं नहिं भूपति मगर । 
तिमि गुरु शिक्षा मागे चिन्व विन मेगल जगम ।८।) 


शिक्चामुक्तावचि द 
काटनहितं मव-वन्धके जिन देखहु धर गम । 
मंगर साधन सकर तजि सेवहु सीताराम ॥ 
सेवह सीताराम मन्तगण संगति करिये) 
अनदहित कारी जनहु हेत दितदी चित धरिये ॥ 
निशिदिन सुमिरह राम अन्त यम-गण डाटन हित । 
जरण रामकी गहद् कमबन्धन काटन दहित ॥९॥ 
भजत मन्दमति जन नही जन्मि जन्म-हर रम) 
काटे को षिन कमे-हर कमेनके च दाम ॥ 
कमेनके ट दाम नचावहि सबदि सबहिं विधि । 
मगल नरकी कहा नचत सुर असुर शंथु पिधि ॥ 
जगत्‌-भजनसे भागि ब्रह्म परिपूरण सियपति । 
भव वारिधि-वर सेतु राप नहिं भजत मन्दमति ॥१०॥} 
मंगल प्रकटत भासु जिमि जगका तिमिर नश्षात । 
भक्ति भावके जगत तिमि हिय-ङमाव दुरि जात ॥ 
हिय भाव दुरिजि(त मिलत परमास्थ क्षमता । 
समदर्शी हरि र्खत करत सव जगमर्ह समता ॥ 


कटत॒क्मेके बन्ध सकल बिध संशय दूरत । 
हृदय कमल महं भक्ति भाव जव मगल प्रकरत ॥११॥४ 


विष्य बडाई भवर पडि बृडहु भवजल धार । 
अथवा तारक राम भजि मगल उतरहु पार ॥ 


मंगलशि्चाम्बुचधि 





मगर उतरहुं पार न चूकहु अवसर आया । 
पुनि पितौ सुर दुरंभ तनु पाय भंवाया॥ 
भजह पक्ति्रद राम सकट तजि मन कदराई । 
वडे बडे युनि बडे जग रुहि मानं बडाई ॥१२॥ 
सुल-इन्छ्ुक नर शक सदश रखिश्युक सम संसार्‌ । 
धन्धे मोहक रंग इव राम भजनम पार ॥ 
राम भजन मं सरार इतर स्र मगल तजिये। 
त्रिविध ताप सन्ताप विनाशन रधुवर भजिये 
भजन विना उदोग बनावते जन कहं भिश्चुक। 
उभय रोक सुख पावत रघुवर भजि सुख~इच्छुक ।॥१३॥ 
जहां कालका वश्च नहीं जो सिय रामाधीन । 
तेहि पद हित हरि भक्तिमरहहु कार-आधीन ॥ 
रहहू काल-आधीन न खोवहु जीवनके क्षेण | 
घन रोभी ज्यों धन हित जोडत एक एक्‌ कण ॥ 
मगर वचना फेर फन्दा मृत्यु जाल्का। 
सियाराम पद गहु न इछ भय जहां काठक ॥१४। 


तितने पातक पातकी मंगर करि न सकारं 
समरथ जितने दहनकी राम नामके मारहि॥ 


रामर नामके माहि अपरिमित शक्ति विरक्षण । 
पापी जनके पाप-पु्न जारति जो तत्‌ क्षण॥ 


शिक्षाञ्ुक्तावटि ४१ 
दाषानट के निकट तूल ओ तिनके जितने। 
राम नामके निकट पतकी-पात्क तितने ।॥*५) 
भिन्त दख रुर भजत बिना पै न रुखात । 
वीती बीति न लखि परत जिमि पावप्तकी रात ॥ 
जिमि पावकी रात षटिहु धरिकहि से शक्त । 
ज्ञानी तिमि सुख दुख ज्ञान रिका से बुद्धते ॥ 
रजनीहरके उदय न कहु रजनी तम॒ विल्घत । 
राम भजनसे मंगल जनके दुख तिमि बिनसत ।॥१६॥ 
निज हित जो परं हितहिं हनि मगल करत उपाय । 
तिका हित नहिं छत कटु गहस दुगुना जाय ॥ 
गृहसे दु्गुना जाय सवहिं निज हाथ हंसावत । 
दहत्‌ रहत दिन रेन चित्त महं चैन न पावत ॥ 
नर टोक् नदिं सुखम ताहि दुठेम्‌ सुरपुर कित । 
पुरूष परहितं नाशि चहत केवल जो मिजदहित ॥१९॥ 
हमही तप तपते तपे युगे मोगते भोग्‌। 
अचल काल तृष्णा असरत हम्ह चरनमृति योग ॥ 
महिं चरन ग्रति योग मीत चित चेततह अबहु । 
अमित जगत्‌ जन्नाल न पूरे दैः कबहु ॥ 
मंगल जितना करे जगत्‌ म तितना कमही। 
कीडा-सुख सब रै नकी पीडा हमदही ॥८॥ 


८२ 


मंगकरिक्चाम्बु षि. 
कहं याच -चृत्ति जनि गह मिले सुख सोत । 
वामन-याचछता गहे विथुहू वामन दोत॥ 
विशद वामन होत जाय बि दार रखावत। 
जासु द्वार अधिकारी जनहू जान न पावत ॥ 
सांसति राख प्रकार परे शिर पै यदि तवद ॥ 
मंगर याचक-वृत्ति चित्त धारेहु जनि कबहु ॥१९॥ 
परदूषणके खोजने सच्शछ न दूषण कोय । 
खोजहु अन्तर आपका दृषण भरा न होय ॥ 
दृषण भरा न होय सतत तम चिन्ता राखहु । 
निजयुण तुर्य न अवगुण परे मगर मापहु ॥ 
निज दृषणको सोजि स्यागना नरका भूषण । 
सव ॒दृषण शिर मौर खोजना दी प्र दृषण ।॥२०॥ 
उरुटत दिन विहरं करत विष बनि जनकी मीच । 
निशि शीतल तहिन से जरत ॒जरज जल बीच ॥ 
जरत जलज जर बीच हंस्-छवि हारदिं भक्षत । 
दित्ह अनहित होत रक्ष्य रक्षक नहिं रक्षत ॥ 
प्रम निरस हवै जात इसुम कैटकक्तम कपकत । 
मगर उर्टत सफर जहि जनफे दिन उल्टत ॥२१॥ 


अभिलाषा रघुनाथकी मंगर जानहुं कमे। 
पाप पुण्य अनुरति सो बुध जन उानर्हि ममे ॥ 


दिश्चामुक्तावि ४२ 


बुध जन जानि ममे रामकी इच्छा व्यापति। 
भोग-भूमि मे भोग्य वस्तु भोगन हित थापति ॥ 
जिमि करनी तिमि भोग अधिककी व्यथहि आशा । 

तु तौलिके देति सबहिं रघुवर-अभिखषा ॥२२॥ 
चित नहिं चिन्तन करि सके कति नहिं सके बखान । 
पुरुष-पराक्रम व्यथे जह सो पि्धि-हीला जान ॥ 

सो विधि-रीरखा जान असंमव-रेका नहिं जेहि। 
विज्ञानिनको सकर कला कलि सक नादि तेहि ॥ 
नरकी .विधिवेक्च होत विपति रपतिहू परिचित । 
मगर सोऽ ठखि परे फवहू नहि चिन्त्यो जेहि चित ॥२३॥ 
जगम विन सत्संग तिमि मिरुत न सद्गति राहू । 

चन्द्र बिना जिमि चद्धिका मगर रहत न काहु ॥ 
मगर रहत न काहु लाह सुटि जीवन बीतत । 

न्त संग पिनि हारत नर हसिया जीतत॥ 

वरु बारूसे तेल रहं माखन मधि जट कहं । 
सद्गति मिरे न तऊ विना सत्संगति जग मह ॥२४॥ 
उर विचार सम वचन अरु जस वाचा तस कमं । 
दुजनसे उख्य रुखहु मंगल सज्जन-धमं ॥ 
मगल सञ्जन्‌-धमे वृक्ष सम परहित साधत! 
राम रामजन भक्ति-बाध अति चित कहं बाधत ॥ 
सत्व भाव शुचि सचत न भावत मन कहं रज तम । 
सत्य मधुर हितं कहत आचरत उर विचार सम ॥२५॥ 


शाक्षामुकरुवहि ४५ 


रोवत शिर धुनि दाथ मोक्ष-सुख हाथ न आघत 
जनमि भजन पिन मूढ रात अरु दिवस वावत ॥२९॥ 
निरिमं रजनी कर तथा दीपत दीप-प्रकाश । 
दिनम दिनकर करत है अन्धकारा नान्न ॥ 
अन्धकारका नाकच दिवस ज्यों करत दिवाकर । 
करत उजागर वश्च तथा पत्त्र गुणाकर ॥ 
गल दीपत अनहं उपाजित यश दशदिशि मं) 
सकर लोकम धमे प्रकाक्षत विधु ज्यों निरि ॥३०॥ 
सत्‌ सुनसे कुल सोदता जवसे सोह तुरग । 
जलज शन्दसे जल तथा मदसे सोह मतम ॥ 
मदसे सोह मतग भूमि भृधरसे सोहति। 
निश्चानाथ पे निकश्षा कन्तसे कान्ता सोहति ॥ 
मगर सोहति सभा तथा पंडित बहश्रत से। 
जगत्‌ भक्त-गणसे सोहत ज्यों इर सत्सुत से ।३१॥ 
मगल देना दान ओं राम-मजन जिन भूल। 
यदि होवे प्रतिक षा षिधि दोषे अनुद्रूट॥ 
विधि दोषे अनुदर तबहु क्यों देते इरते। 
सव ङु सबही भांति सदा हरि पूरण करते ॥ 
ठे ञंहे सब सुटि कौन जीते विधि-द॑गल)। 
राम भजोदो दन च्हौ जो सुख यक् मगर ।॥३२॥ 


इति पञ्चम तरङ्ग । 


श्री हनुमते नम । 





जगद्गुरू श्रीरीलाचार्याय नम । जगद्गुरु श्रीमज्गलाचार्याय नम। 
श्रीरीखाद्यारपीठनामक श्रीसयमानन्दमहापीराधिपति 
श्री १९१०८ जगदृगुरुधीमज्ञलछाचायं महामुनीन्द्र विरचित 


शिष्चारलनमास 


अथवा 


श्रीमगटकवितावरी 


नि 0 


सथ विधि हीन भौर आरत अनाथ दीन 
पाप पीनहू पै पणिलछांहजो कस्त दहे 
दानी-दान ज्ञानी-ज्ञान योगी-योगसे न मिरे 
भक्तनके भक्ति भाव मात्रत मित हे" । 
अपने निवज्ेकी जो राखत है लाज सदां 
पातकीकफे पातक जो नामसे हरत है 
मगल ्मगर-निधि तिन निचि सम 
पाद्‌ पञ्च वार वार नमन कस है ।१॥ 


शिक्चारत्नमाला 


अगणित रमा रति सद्राणी ब्रह्माणी शची 
रिद्धि सिद्धि आदिन्के जासुअंश्मूल है 
स्पनिधि ज्ञाननिधि दयानिधि शक्तिनिधि 
सथे जग सरजक जो सर्वं जग मूल है । 
फूट होत शल जग जेहिकी दयाके विना 
सट पुनि जेहिकी दयासे हेत ूल दहे 
मंगल नमत समप्राण श्रिया सोई पिया 
जेहि भक्ति षिन चतुराई सष धृ हे 
धमे अथे काम मोक्ष देत भक्ति दान द्वार 
यम गुणखानि जो नक्षाये दुख घोरो 
तेहि राममन्रदानी दास-माव अभिमानी 


सकर भिबुध ओ सुमट शिर मौर-को । 


सिपुगण गंजन सुजनमनरंजन 
ओं विपति विभजन करम बद्दि छोर को 

मगल नमत सदा मंगलनिधान महा 
ज्ञानवान्‌ हनूमान्‌ , केशरी किञोरको 
विवुध--देव 

ब्रह्मघ्र्र॒ गीता उपनिषद्‌ आनन्द भाष्य 
रचिके बताये ब्रह्म राम सुख-धाम दै 

भक्तिको बताये सियारामको पजाये 
शुद्ध जीवन बनाये ओ रटाये सियाराम है । 


।॥२॥ 


४.७ 


४८ मंगखशिक्षाम्बुधिः 


दिम्दुत चाये सव॒ कलह भिटाये 
स्य ध्मैको बहाये दिये प्रेम अभिरमहै 
मगल आनन्दकन्द तिन रासानन्दाचाये 


भ $ 


यतिपति प(दपद्च रत प्रणाम है ॥४) 


मब जग कासन ओ पाटन करनहार 
भजे कालकाल प्राणप्राण स्घुराजको 
धर्मको वहाय मत विशिष्टा द्वैत कहि 
सदा अनुमरे रामानन्द यतिराजको 
परात्पर ॒व्हम सीतानाथको बतायके जो 


भ्त # 


बताये है' मक्त भवाम्बुधिके जहाजको 
मगल नमत तिन मगल्जरुधि महा 
दारपीटाचायं दीराचाये वतिरजफो ॥\५॥ 
करणानिधान रम जानकी ओ हनूमान्‌ 
ब्रह्मा ओ वशिष्ट पराश्षर व्यासाचाय॑को 
युक पुरुषोत्तम बोधायन ओ भंगाधर 
सदानन्दाचाये आदि ` परम्पराचार्यक्रो । 
श्रीराषवानन्द तथा भाष्यकौर्‌ जगद्गुरू 
रामानन्दाचाये ओ अनन्तानन्दाचायेको 
मंगर नमत ृष्णदाप्च रीराचायं आदि 
सहजरामाचायं तक सबं यियाचायेको ॥६॥ 








उरदगतिमिर विभजन अज्ञन छम्‌ 
वन्दन किये नक्लावे दृष्ट प्रह-योग को 
श्रद्वा करि पान किये जागे रम-मक्ति हिये 
पाम तब लोक पर्लोक सुख भोग को । 
जेहि चिना व्यथे सव ज्ञान दान करतवं 
जपतप याग व्रेथा साध जन योगको 
मंगल नमत गुरुदेव पादपञ्च~-र्ज 
मञ्जीवनी- चुरण जो नारो भव-गेग को ।\9)। 
सिया हप लखि हेमलता न सलोनी ले 
रामहूम लखि नीलमणि न सुहत दहे 
दोउन चदन देखि चन्द मन्द पडि जात 
नयन विलोक्षि इन्दीवर कुम्हिरत है । 
काङे धुंधराठे केशपाशो पिलोकि पनि 
काटी काली अलि-अवलिहु सङ्चात दै 
मगल कहत अभिराम सियाराम रखि 
भक्त जन गण वारबार बलिजात है 
हाथ है जलज मजु अंगुरी पंखरी सम 
पादह्‌ जलज आभा दिव्य नख जात है 
यरषकात वदन जठज चदे रदमोती 
हृदय जलज छपा सधु उमडात है । 


॥ ॥ 


1 4| 


<43 


मंगरशिक्षाम्बुधः 


मदन -पताका-मीन युग सम लोर दोः 

नयन जलज वडे कान रुगि जात दहै 
मगल कहत अभिराम रम-तनु सरः 

नीलस्प जल, अंगजात जलनात है ॥९॥ 

अगज त-जगसम्रूह्‌ ¡ जख्जात-कमट 
रतनसिहाप्नन पे सियाराम ठखि कवि 

कविता बनाये तहां न्यारा न्याय दग है 
कई कटै सीता संग राजा राम तथा रज्ञे 

र्ति के सहितं यथा राजत अनंग है 
कई कँ सीता सह सोहै अति राम तथा 

सोहत पयोद यथा विद्युत के संगर 
मगल कहत श्ियाराम सुषमाफे सिन्धु 

उपमा कथन कोभा-कथन-पासग रै ॥*०॥ 
कर पद केजनकी नेत्रयुग खजनकरी 

कैश भृद्गपुजनकी भजता हत दहै 
दन्त इन्द कटीमद वदनं शसाङ््‌ मद 

भौह काम चापमद्‌ चूरही कहै) 


पीतप दामिनकी तनु नीट मणिनकी 


स्वेदबिन्दु मोतिनकी कानि निदरत है 
मगल भंगल-निधि शम रूप जरमिधि 
तहां उपमान~-विधि फीशीदी परत हे' ॥११॥ 


शरिश्चारत्नमालखा ५१ 


शश्र-षाव रगे कोई कोई रोग लागे पुनि 

जल बूडि फोदे कों आग जरि मसते 
मरत बहुत अन ध्यान देके देखे हम 

कोई न कोई निमित्त पायकेही मरते । 
थनी मानी राव रक निषट सवर सष 

आग जर शख रोग प्रख्ये मरते 
मारकको मारि चे मगर वचावे सो 

भजो सियाराम अस्र सोर देख परते ॥१२॥ 
धन जन आयु तथा कमं ज्ञान पायके ही 

लोकनमे लोगनके मान बहु होतहै 
इन्दीके मिलन हित लोग दौडा दौडी करै 

इनही कै हित ही उपाय सब होत दहै'। 
को न पिचारे धन जन आयु आदिनके 

जनन मरन कौन वरस्तु्मसे होत है 
मगल कहत निगमागम बजाई कहै 

सियाराम छोडि ओर फोहये न होत है' ॥१३॥ 
मत्स्य ओर कच्छप तथा बराह स्प धरि 

आधारं वने ओ वेद भूमिको वचावहीं 
ग्रहलाद तथा देव सृन्दनफे रक्षणको 

नृसिंह वामन स्प धरि सिधावहीं । 


परे मंगरशिक्चाम्बुधिः 
लामदयि राम कृष्ण बुद्ध की स्पधरि 
रावण कंसादि दुष्ट मारि धमे थापही 
मगल कहत अवतारी रामचन्र बहु 
अवतार धरि सधु रक्षणको अआवहीं ॥१४॥ 
अवनति पिनाकी उन्नति पियाराम देर्हि 
टुखसे रहित सुख देत पियाराम है 
जनम विनाकी मद्य ह्येत सियाराम भजे 
वुदाईं विना जवानी छसे युक्ति धाम है । 
ुक्तिकी सम्पति सदा विपति रहित दति 
लोक बिना हमरे सृक्तनके गामदहै 
सथपति सबहेतु सबि सम्हर व्यापि 
सगर अगति गति एक सियाराम है' ॥१५॥} 
योगिनके ध्येय ईश ज्ञानिन के ज्ञेयत्रह्म 
भक्तन भगवान्‌ प्रेमसे द्रवत है 
सवै विश्व-मूल ओर सवं विल -आसमा है 
लेहिका आधार पाय सही रहत है' । 
बन्दी सम वेद कहै जेहिका महान्‌ यक्ष 
कमनी बन्दि जेहि नौमसे कत है 
मंगल मजहु नित मगल्के हेतु रम 
से जग सिरि जो पाटन करत है ॥१६)) 





शिक्षारत्नमाला [ता का 
सर्व-ईल दीन-बन्धु शुम गुणगणसिन्धु 
सवे शक्तिमान्‌ राम दयक निधान दये 
अद्ितीय विश्वहेतु रम्य रघुर्वैश्च-केतु 
सजत सुरक्षत संहारत जहान हो । 
सुवेविख आप माहि आप सवैविद्व माहि 
अणुसे अणु हो ओ महान्‌ से महान्‌ हो 
मगल मगल-निधि भज श इन्द्र विधि 
रक्षा करो नाथ आप आपी समान हो ॥१७) 
पतितपावन नाथ आप सम ओर नही 
सुमेरु पतितमाराका भ ससनाम हं 
सन्त गुरु देवकी कपास अव नाथ ! तव 
दास अना, निपर अबोध ओं निकाम ह । 
कृत पाप कमनके गञ्नका ग्न हार 
चेति जपि तारम रटत रम नमह 
मगल दयाके सिन्धु राम दया करि तारो 
तव॒ पादपञननका नाथ म गुलाम इ ।॥१८॥ 
बल नाहि मोरे धन जन नाहि मोरे एनि 
बर धन ओर जन मोरे एक रामह 
मोरे भूमि घरनाहि सिद्धिओ समृद्धि नाहि 
भूमि घर सिद्धि ओ समृद्धि मोरेरम है| 


५४ 


मंगख्शिष्चाम्बुधिः 


गांवमं इज्जति नाहीं मति नाहीं गति नाहीं 


इञ्जति ओ मति गति मोरे पक रामह 
मगर कहत दीनवन्धु अखिले राम 
तुम षिन मोरे कोईसे न कोई काम ई ॥१९॥ 
अखिलेश-सवेके ईदवर । अखिख--सर्व 
मनका मलीन मम पातक है अति पीन 
नाही गाम ग्रा मोरे नाही धन धामी 
स्वाथे परमा्थेसे विहीन दीन सव विधि 
निरादर-भाजन न जन नाहि टमी) 
जीवनकी गह बाजी मन हआ नरि राजी 
सतसंग कीन न न कीन सत्कामही 
मगर दया-निधान राम दया करि देहु 
गाङ तव युण-गान रटू तव नाम दही' ॥२०४ 
विषय प्रसंग वारि देहु कथाका प्रग 
कुरंग निवारि नित्य सन्त-ग दीजिये 
अन्य-आस तजि करि आस ओं विश्वास तव 
दास-दास बन्‌ एेसी मेरी मति कीजिये । 
पापधरृचिाला मनं धर्मवृत्तिवाला करि 
रघुनाथ तव प्रेम मतवा कीजिये 
मगल दया-निधान दयाकरि सियानाथ 
बडी भवसिन्धु माहि बाहिं गहि रीजिये ॥२१॥ 


रिक्चारत्नमाखा थ 
निरिदिन शेष ओ गणेश यदि कै' तङः 
तव॒गुण-जलधिका आवत न पारदे 
चतुरन शिरोमणि वेद ओौ विद्वान्‌ करै 
अनुपम तव ॒नाम-महिमा अपार हे । 
पतित परम कुषिचारी हं विकारी महा 
नाथ ! पर लिया तव नामका आधार ३ 
मगल कहत ताये भगट-भवन रम ! 
पतित-उद्वारकारी विरद तुम्ार हे ॥२२।) 
शुचि हिन्दू-धर्म अन्य धमेमे विलीन होत 
हिन्दु नारी नरं दन्द नहि कदरवते 
वेद्‌ ओ पुरान गीता आदि ग्रन्थ जारे जात 
मन्दिर ओं मृत्ति कटी देखि नहिं पावते । 
दिन्दू-संस्कृति नाम सात्रही की ठेष होति 
उपवीत तोडि सभी चोरी कटवावते 
मगर समगल-निधि परापर तह्य राम 
रामानन्दाचायं स्प धरि जो न आवते ॥२३॥ 
सम्प्रदाय नाव बहि जात बादीमत धारं 
यदि यतिपति रामानन्द न बचाषवते 
विशिष्टाद्वैत मत श्रौत न प्रथित होत 
यदि श्रुति घ्र गीता भाष्य न बनावते ॥ 


द्‌ 


मंगरशिक्चाम्बुचधि, 





राम-ध्यान राम-गण-गान करि छोम किमि 


भवसिन्धु तरि नित्य राम-धाम पावते 
मगल मंगलछ-निधि परात्पर ब्रह्म राम 
रामानन्दाचाये स्पधरिजो न अआवते २४) 
श्रौत-वैदिक । प्रथितनप्रसिद्ध | 
तुलसी कवीर रीरा अग्र नामा आदि द्वारा 
हिन्दु बचाया राम-भक्तिको टददाइ्फे 
रामके चरित गुण यक््का प्रफाश्च करि 
भव-भीति यरी युक्ति-मागेको दिखाडके । 
शति सप्र गीताका बताया युक्तियुक्त अथे 
आनन्दभाष्यनसे तकं को हटके 
मगर कहत भव-सिन्धुसे उतारे जन 
रामानन्दाचाय वेद-धमेको वचाईके ॥२५॥। 
भिन्न भिन्न मति जन स्व धर्म पतिं नरह 
एकमति जन निस्य सुख धमे साधी 
भिन्न मति जन राज-गौख न पाई सक 
एकमति जन राज-गौखको साधी । 
भिन्न भिन्न मति जन शान्ति नहि पाई सकं 
एकमति जन भव्य वि-्ान्ति साधी 
मगल न भिन्न मति जन राम पाई सक 
एकमति जन गाई रमे राम साधी ॥२६॥ 


शिश्चारत्नमाला ५.३ 

दठेम वैष्णव जन दम वेष्णव व्रत 

दुरम वैष्णव भक्ति भाग्यसे मिलन ह 
दुम देष्णव-पाद पापी पाप-शध्यकरं 

पारस परसि रोदा कांचन नत दहे । 
दुदम्‌ वेष्णव-सेवा करे भक्ति रस भिरे 

पिया भक्ति रप जन अमर करत दै 
दुरेभ वैष्णव धर्म मंगर गहत जोई 

तेहि पाद तीन रोक वैभव पर्त है ॥२७ 
बार वार्‌ नाचि ताल ठोक्षिके पितर्‌ करं 

वमे वैष्णव हुआ रक्षा सूघ करि है 
जहां गि वेष्णव न क्लमे जनप लेय 

तहां टमि पितृचक्र भवचक्र फिर है । 
श्रीवेष्णव जेहि थल निमेष मात्र रँ 

तीथं तीथेदेव चक्र तहां वास करिह 
मंगल मंगल-निधि वैण्णव-स्रण गहे 

बल हीन बालक कालसे न उरि है ॥२८॥ 
तुटसी पिरि गरे एक कण खये ट 

शत यागसे अधिक होत भाग जागते 


तुलसी पिहीन जन-अनजल ग्राह्य नहीं 
तरस्ती सदादी धारे सोत ओ जागते । 


५८ म॑गरुशिक्चाम्बधिः 


तुरी पिरि गे नरं जो नहात तव 

गगादि नहाये पम पाप दुरं भागते 
मंगल कहत गरे रसी तुरुसीदही देखि 

तेजसे तम्‌ सम यम भागे रऊागते ।॥२९॥ 

तमस्‌ =अन्धकार 
उष्वेपुण्ड्‌ पदाढृति हाद सुहार्ये अति 

दवेत पण्ड्‌ वीच रभ्य रक्तश्री सुशोभती 
गे विरत पनि तुरघीका दिन्यमणि 

भजनम्‌ राम चाप बाण छाप सोहती। 
राममन्रराज दिये दास्य प्र नाम किये 

कृपा करि राम-भक्ति जातु मन मोहती 
भगल गलप सोई जन वेष्णव 

ताहीकी चरण-धृरि कमे-बन्ध तोडती ॥२०॥ 
दीजिये अवश्य दान देश कार पात्र देखि 

कहत है' सन्त शास्र गीता मी कद है 
अन्न वस गाम कोर कोई धन धाम देत 

जय देत कोई शस््रदानही करत दै । 
तहां अन्न चल भूमि धन्‌ आदि दाननसे 

ज्ञानका जनक विच्या-दानही बहत है 
मगल कहत जन-अभय्र कस दहतं 

राम मन्त्र दीक्षा दान सबसे चढत हे ॥३१॥ 





शिक्चारत्नमाखा ५९. 
जनककारण 
श्रतिगण मागे दिये हरि मीता-गान कि 
व्यास सूत्ररूप कहे खूब ध्यान दीजिये 
भिना गरुज्ञान नही बिनाज्ञान भक्ति नहीं 
बिना भक्ति युक्तिनदी कोरि युक्ति कीजिये) 
चित्तो एकाग्र करि गुरु पादपञ्च धरि 
नग्रतासे सेई पठि मन्त्र ज्ञान लीजिये 
श्रीआनन्दभाष्य सुनि बिशिष्टाहेत गुनि 
कहत मगल युनि राम-भक्ति कीजिये ॥२२॥ 
बहु अन्न खनेसे न कोई पहटवान होय 
पहलवान होय बहु अन्ने प्चनेसे 
बहु ग्रन्थ पटे नहि कोर बुद्धिमान्‌ होय 
बुद्धिमान्‌ होय यथा कारु याद अनेसे । 
धनके कमानेसे न जन धनवान्‌ होय 
धनवान्‌ होय जन धनके घचानेसे 
मगर न धमं जनेहीसे धर्माचाये होय 
धर्माचाये होय जानि धर्माचारं पानेसे ॥।३३२॥ 
शक्तिमान्‌ अचतुर युद्धकी तयारी करं 
शक्तिमान्‌ चतुरं तो क्षमा शखर गहते 
बल करि वक्ष कयि कार पाय शत्र घै 
क्षमा करि वश्च फििये नित्य मीत बनते । 


म॑गटशिक्चाम्बुधि 





अलक्त-दनन नदी भूषण हे शक्तनका 

र॒क्तनका भूषण तो क्षमा बुध कहते 
भरगल न तिनका कुजन इछ करि सक 

सदाही जो जन क्षमा शख गहि रखते ॥३४॥ 
पंच इद्धियन वश्च हृ परपंच करे 

रात दिन भोगत हे भोग तीनो तापका 
कौडी वश्च भ्रात मात तात्ूका घात करं 

चोरं धन उर नही दीन दज शापका । 
जोगत पत्थर ओ धातु नरि धमे कर 

माटी म भिरे अनमोर जन्म आपका 
मेगल विराष करे सोचें नही यम-त्रास 

यमराज कोक नही राज निज बापका ॥३५५॥ 
अबला ओ बाट बद्र जाति सगे मीत्‌ का 

लटि टूटि खात नित मारु है हरम का 
पबरीसे करे दगावाजी सच भांति कीदी 

रते न हिसाब देन प्रान्त ओर गामका । 
राक्षस पि्चाच ओर दैत्यके कमं करे 

पामर पपी महान्‌ बना नर नामका 
मंगल पे हिसाब कहा देयगा जवाब 

गुनेगार हआ सवेश राजा रमका ॥३६॥ 


शिक्चारत्नमाखा दिश 


न 


धर्मैको न नष्ट करो नष्ट धमं नष्ट कर 

जीवका रण करे रकित खधमे ही 
बाठत अधमे से ओ देखत विजय भर 

मूरके सहित सथ नाश्त अधम दी । 
जीषिकाके लोभ भय काम वक्षसे ह कभी 

त्योगत न बुध किन्तु गहि रख धमेदी 
मगल अनित्य जग सुख मोग तजि सुखी 

होय नित्य जीव सेड कल्पतरु धमे दी ॥२७॥ 
पूवं दिन्ना छोडि भायु पथिमम उगे भले 

हिमकर-कर भले आगिहू वरस्ते 
पीपरके पात सम सुमेर हारे भले 

सीत होय अग्नि कोई हह न हौ जरते । 
पवंतके रिखरफे सबसे उप्र पुनि 

शिखा माहि भले मञ्जु कथ्च-चृन्द खिरते 
सज्जन-स्भाव तड मेगल डिगत नाही 

वचन स्वीकार करि कभी न बदरते ॥३८॥ 
नहीं हे सो सभा जहां बद्र जन होय नदी 

सभा सों जेहि माहि बद्र जन राजन 
नही हेँसोव्ृद्र धमे कहत उरतदहैजो 

वृद्ध॒ जन रोम मय छोडि धमं भाषते । 


दर 


मंगरशिक्चाम्बुधि. 


नही हे सो धमं जेहि मध्य स्त्य नही होय 


सत्य युक्त धमे सन्त बृन्द सदा मानते 
नही है सो सत्य जेहि माहि छिपा होय छं 

छल हीन सस्य सन्त मग बखानते ॥३९॥ 
सत्य परमेश्वरने सत्य ही जगत स्वा 

सव जग माहि सत्य ईदी समान है 
सत्यको जो छोरै ईश-शसन सो नर तोडे 

““सत्यैवद्‌'' ईखवरका शासन महान्‌ हे । 
पातक न जग मां अूरके समान कोई 

कोई तप नाहीं पुनि सत्यके समान हे 
तापसे बचाव ओ बचाव काल ल्ापसे ह 

सत्य सम मगर सुसाधनन आन है ॥४०॥ 
नीति तच ज्ञानी जन पेट भरि निन्दा कर 

अथवा बडोई करे शष्ठ कमै जानिकि 
टक्ष्मीजी भव्य मानि चाहे चहली आवि घर 

अथवा सिधा दर नीच कमे मानिक । 
अधरम समुच्चि यम-गण चाहे आज मारं 

जिर युगान्त तक चहे धर्म जानिके 
मगर कहत अतिधीरं धमेवीर जन 

न्याय मागंसे न हटे कभी भीति मानिके ॥४१॥ 


शिक्षारत्नमाटखा ६३ 


"ग ~~~ 








स्वभ -राज साज जिमि थोडी देरही को होत 
जग-राज-साज तिमि थोडे दिनी रर 
स्वप्न बुद्भि पल भिमि थोडी दर दी रहत 
जग बुद्धि बल तिमि थोडे दिनी रहै । 
स्वप्न दार दार रहत जिमि थोडी देर 
जग दार दारकहु भोडे दिन ही रै 
मगर मंगल-निधि राम भूरि भूलो कन 
ये मंगल रागरंग थोडे दिनी रह ।४२॥ 
तमु अभिमान नित खान पानदीका ध्यान 
राम न भजत दिन नीके च्छे जत ई 


तप दान ज्ञान ध्यानं करत न राम-गन 
जीवनके क्षण सव खाली चके जात दै। 
आचार विचार सव छोडे अनाचार रत 
रोवै मेरे यशके प्रचार रहे जात ई 
मगर अवप्षरं॑दिये अन्तम हिपाघ्र छंय 
दियगत राम प्व देखे सहे जात है।४३॥ 
जननीके उदरसे निकसिके बार रिश 
धाइ पुनि पिया सुख पयोधर मातके 
दिनि दिन मोह ममताही मं बधत, राखे 
हिय तिय बास, सु भला मात ताते । 


म॑ंगरशिक्चाम्बुधिः 
जीवनके दिन जात नहिं रुखि परं तेहि 
दौडि दौडि देखे नाचरंग जात जातके 
मगल मंगर चै पियाराम भूलि जन 
सब टे काल अन्त चोरं जिमि रतके ॥४४॥ 
देस नहिं भिज दोष नित देस पर दोष 
अपने न गिन पर दोष गिनि राखहीं 
कुकसम करत न तनिक उत मन 
कुकरम-एर दुख रात दिन चाखहीं । 
भगवत्‌ भागवत कंकर अनत नादी 
तासु फर रोगी बने पडे षडे कांखही 
मंगर मेगल निधि राम नाम मा नरह 
कुत्सित अहितकर शब्द शट भाष्ही' ॥४५॥ 
युदढकारी शान्ति-हेतु युद्रको बताय करि 
योधक साहित्य जनमान बनावहीं 
युद्रको अक्ञात्ति कारी करि साघु शन्तिकारी 
साहित्य ओ जन-मन शाम्तिषे सजावहीं । 
शान्ति-सन्धि करि करि-जन सेना-साज सा 
उत्तर पयान कहि दक्षिण सिधावही 
मगर वारन-रद सम जन अभिप्राय 
अन्तर मं ओर ओर बाहर बताब्ही ॥४६। 


शिश्चारत्नमाटा ६५ 


न 
ताता नाना मण 


लोभी जन जहां धर्म-सेतु छिन भिन्न करं 
जरि रहे पटसम सो देश स्याभिये 
जहौ जन जीवनके हेत अधरम करं 
युजग-निवाम स्म सो देश सागिपे) 
क्षणिकहि ठम हेत जहौ जन ध्म करं 
ठग जन-वास्र प्म सो दश्च व्यागिये 
जहौ जन डाह तजि राम हेत धमक 
मगर मगटकर देश सो न त्यागि ॥४५अ] 
जनकी अवानी पनि भूधर-तरंगिनीसी 
करत तृष्टान अति वेग वही जात है 
जीवनके जीवन भी जर उदवु सम 
द्रतगतिमान्‌ ओ अचानक विरत है । 
भोग दान करं नाहीं धन पाय जन जग 
चोरे आगि जरे राजहरे विरुलात ह 
मगल कहत सुर दुर्भ तन पाय 
इथाही गुमाय जन अन्त पलितात ई ॥४८॥ 
दरुतगतिमान्‌-शीघगतिमान्‌ । 
स्ित राजाके राज सुख सान्ति नाहि मि 
प्रजा कर भरि भरि दुखीही दिखात है 
तिमि रोक माहि पुनि इमीत मिता किये 
दुख छोडि नाहं सुख रच्‌ दिखात्त ३ै। 


दे६ मंगररिश्चास्बुधि 


तैसेदी नर ओ नारी सग व्याह भये 

नरक मदश्च रेश्च सुख न दिखात हे 
कहत मंगल युनि शिष्य पढाये तिमि 

अपयक्ष तजि जग यत्च न दिखात हे ॥४९ 
कुस्सित-खराव 
अनुद्यमी लोगनका जगम नश्षात धन 

असमान रोगनकी मित्रता नशात है 
दुराचारी लोगनका कर पनि नष्ट होत 

धरन रोभी रोगनका धर्मह नशत दै। 
कुव्यसनी टोगनका विचा एर नष्ट होत 

मितंपच लोगनका सुखह्‌ नात दहै 
कुसचिव रोगनके मगल प्रमाद सेदी 

इह राजा लोगनशा राजहा नशात रै ॥५०॥ 
मितपच-करपण ४ 
दखडे जमाय पूर चुने न दहाय तरु 

धुं बाय नित व्क्रहीको मोडते 
अति $श्हिलायेनको सचि हया भरा करि 

परृद्धिरोधकको मल्से दही खोदते। 
नतको उढाय जन-ग्रेमको बढाय पुनि 

जन दुख कर पथ कटको तोडते 
मगल मगहटकर कहत सुराजनीति 

माही सम बनि राजा राज-सुख मोगते ॥५९॥ 


शिश्चारत्नमाटला ६. 


राज पाट हाथी घोडा श्ोभाकर षन कैसे 
मन नही रजी सुधि करै यमगणकी 
उनी रेशमी ओ शती दुक्षास दुष्टरा धोती 
शलोभा-हेत वनँ कैसे जाति है कफनकी । 
नाश्षमान मोती दीया हारहू न अर्लकृति 
चोर नृप हरं कभी मौत करं जनकी 
मगल मगल-निधि भिवाराम भक्ति तथा 
सत्‌ रिक्षा अकति मानके तनकी ॥५२॥ 
अट्कृति=अख्कार (भूषण) 
मूरख स्वमाव नही छोडे पिधि सिखयेहु 
कोयला कपूर नहिं होय रंगे रंगमं 
मोतीके चगये काग हेत नहीं कररहष 
सुरभि न होति शुनी नहवये गंगमं। 
नहवाई गज अंगं चन्दन रगये कहा 
आप शिरि धूरिं उरि होत सोई ठंगमें 
गट कहत राम भगल-जलधि भनों 
खोओ न समय राम-विद्ुखन-पगमं ।॥५३॥ 
सबकी भलाई करो कमी न बुराई करो 
सांचीदी कमाई करो सदा सांच बोरिे 
राममही चित्त रखो भक्ति~रस-स्वाद चो 
विश्वसे रम ल्खो बुद्धि नेत्र खोटिये। 
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क्रो पुर्पारथको गहो परमारथको 
तजो निज-सरारथको बात नहिं छोखिये 
सै घडी प्र्वयाम तजि चित्त-सबेक।म 
मगल इह खर्म रमरग पोरिये ॥ष४ 
साधुजन संगति मे जाय नहिं जन तव 
परात्यर ब्रह्म राम-क्था नहिं मिलि है 
गमायण-कथा यदि सुने नहिं जन त्व 
मोह महामूधर दिलाये नर्हिं दिर । 
सानवका मोह-नाश्च हीय नहिं यदि तब 
राम-पादपञ्च-अनुराग निं मिक 
मगर मगर-निधि राम-पद-~मक्ति भिना 
कमे बद्ध जीवनसे घुक्ति नरि मिरिहं ॥५५। 
लोगन कट्याण हेत साधु जन रिरे नित 
युक्ति-पथ भक्ति देत मायासे बचावही 
माया सूप घुन्दरीका सूप धरि सजे, हय 
कामी काम-वक्न साधु मननं चछवही । 
माया-मिधि-ख्प धरि पथमे दिखाय कभी 
लोभी लोभे साधु जन आंख न उटाव्हीं 
मगल कहत नित राम-ग्रेमरस चास 
मायाविन माया कहं साधुही नचावदी ।\५६॥ 


शिक्चारत्नमारा दर, 


तान 


जनि जन भ्रात सम परनारी मात सम 
क्रोधी सम नहीं बात ब्रात मं रिपिात ह 
मानँ मान शाप सम प्रसुताह पाप सम 
धन धाम भाग देखे थल तजि जात ई । 
देखे भिद्धि शुलि सम धन देख पूषि सम 
स्वगे अपवग ॒हेत नही ल्लचात दं 
मगल सकल तजि सियाराम नित्य भजि 
उपकार करि साधु जन दर्षत दै ॥५जअ 
सोई भक्ति अधिकारी जेहि जन जीम मजु 
सन्तनके गुण-गण-गान रंग र्गी है 
सोर दिग्य ज्ञानवान्‌ जेहि जन मति अति 
सन्तन्के पादपद् प्रेम रस पगी दहे। 
सोई ध्यानी सोई योगी जेहि जन चित्तवृत्ति 
जग ध्यान तजि सन्त ध्यान हेत जगीहै 
मगर कहत सोई सियाराम हषा पत्र 
सन्तन रिश्चावन ठगन जेहि लगी है।५८]) 
सन्तनके सेवन समान नही जप तप 
सन्त-सेवा सम योग याग न महान्‌ है 
तीरथ-भ्रमण नहीं सन्त-सेवा तुल्य पनिं 
सन्त-सवा सदश न व्रत भौर दान हे । 


मंगटशिक्चाम्बुधिः 
सन्त-सेवा सप नहीं ज्ञान सुखकारी जग 
सन्तनके सेवने तस्य नहीं मान हैं 
मगल मेगलमिधि मगधान्‌ राम ओर 
भक्ति गुरु सन्त चायो एक ही पमान है ॥५९॥ 
भोगनके रोगनसे लोगनफो काटि नित 
सन्त जन जीवनकी कमे फंस कासते 
अन्तर ओं बाहर पवित्र करि दर्शनसे 
सन्त॒ जन जीवनके पाप-पंज जारे) 
दिव्य उपदेश्षनपे रोकको जगाय सन्तं 
मद काम क्रोध रेभ चोरनको डारते 
मगर कहत दयावान्‌ सन्त रोगनक्रो 
कुपथस खीवि मक्ति-प्थ वीच उरते ।६०॥ 
बार बार मित्र श्रातं तात ओर मात मर्ह 
दारक ओ दर पुनि बार बार भिरे 
बार गार राज साज गज सथ वाजि मर्ह 
वलं बुद्धि कोष जय बार बार मिरते। 
बार वार विधि चयं चन्द्र इन्द्र रोक मिरे 
अनर अनि लोक बार बार भिरुते 
मगर मगल~निधि सियाराम-दयकि ही 
सन्त-सेग॒राम-धाम कोर बार मिरते ॥६१॥ 


शिक्चारत्नमाला ७र्‌ 
सनापति मन संग रइद्धिन को वक्ष करि 
विष्य ह्ुडाय रम-सेवा म लगीं 
काम क्रोध लोभ ओर मोह मद मत्मर्फे 
गढ खोजि खोजि सम भूमि पे दहावी | 
मायाधिनी मायाकी माया निगार भुक्तिपय 
संश्चय रहित अति सुगम बनावहीं 
मगल कहत जग-संगल करन दहेत 
सन्त वीर राम-भक्ति-ध्वज फएरकावरी ॥६२॥ 
साहकार संगति से साहूकारं॑ हीत जन 
चोर जन सगतिसे चोर दोत जन दहै 
लोमी जन सगतिसे लोभी दी अनत जन 
त्यागी जन संगतिसे त्यागी होत जन हे । 
कामी जन संगतिसे कामीदी बनत जन 
क्रोधी जन संगतिसे कोधी होत जनह 
मगल असन्त सग॒ करत अक्षन्तं जन 
सन्त जन संगतिसि होत सन्त जन है ।॥६३॥ 


रमा ओ रमेश युत रोषके समान रजे 
र्कार मकार युत राम नाम जित हे 

धन धाम राज छोडि प्रीतिसे प्रसन्न होय 
भीर्‌ न थाह भिङे प्रेम पय यितहै। 


«र 
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सान्ति युधा किरणे तीन विध ताप हरे 


विधु धियाम चार्‌ चि लषित है 
मगल मगर गुण सिन्धु पियाराम-भक्त 

सन्तन-समाज-सिन्धु प्रणमत नित र ।॥६४॥ 
धन्‌ गया मान गयां कला दुललाईं गई 

दिव्य अंग अंगनकी म॑जुता नन्ञानी हे 
कांपे चिर हाथ पांव करि अति नमि गई 

नाक नेन ध्रुखहुसे गिरे नित पानी है। 
कान नहिं सुरँ ओर आंख नरि देख पुनि 

टेकनके हेत एक ल्षिह अनी है 
मेगल मनुज तो इच्छत पिषय पिष्‌ 

यह एक नहीं बहु मौतङी निक्ानी है ।॥६५॥ 
तृष्णा परवक्न नर परत सथुद्र माहि 

मोती नदिं भिरि चाहे हाथ रगं पकी 
तृष्णा प्खक्ष हेफ अरि पै चढाई करं 

राजको गुमाय राजा बने भले रकी । 
तृष्णा परवक्च जन नाना पिध पाप कर 

मरि दुख भोगे जग लहिके कलंक ही 
अगल सन्तोषी सन्त सख भोगे राम भजि 

चमका्थे दशो दिश्चि यश्का समर्थकी ।६६॥ 


शशाक्चारत्नमाटा ७३ 
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हाय हाय करि व्यवसाय हित दौहं जग 

पेरमे भरत पनि अन्न आध सेर दी 
जगके प्रपचनमे रचि पवि रहै जीव 

जीवन समाप्र जने नहिं मई दर दी । 
मगर कहत नही दीन ङक दीननको 

मरि चला कीन न तौ सियाराम टेरी 
अघनन्तोषी जन जोरि जोरिकि मरत पनि 

जारि इटम्बी जन खात सुख तेरदी ।६७॥ 
वृष्णासे दुखित जन भोजन ओं बद्लनकफो 

फिरत ललात रोके नहीं रोल चिती 
शर चाप धरे सावधान राम ध्व सुनि 

करत पुकार दहै' प्रपन्न जन जितदी। 
भजो रम ओर नहीं पाप करो कोई रौर 

नही अम टौर नहिं रमे राम जिती 
मगल मगल-निधि रामका भरोप्तारखो 

विद्छम्भर नाम विश भरं पोप नितदही ॥६८॥ 
परपन्न-रर्णागत 
खिन किनि मान करि मनको मनाइयत 

मानत न मन तोड अन्य ओर सरक्त 


विषफ़ल विषयन हित रर्चातं चित 
रोके न रहत रोर हड करि गरकत । 





७४ 


मंगरुशिक्चाम्बुधिः 


सन्तनके सत्पथ रखेह रहत ॒ नाही 


चोर जुभाखोरनके पथ नित मरकत 
मगल दंगल नाच रंग देखे रात दिनं 

राम कथा कीत्तनमे जातं शिरं पटकत ।६९॥ 
शाक पाद सखा सूखा खाईफे गुजारा करो 

पकी मिठाई देखि नहीं टख्चादये 
धूनी जूनी कमरीसे जेसे तैसे दिन कायो 

शार ओ दुश्चर रुखि चित न चराय । 
निज पूवं कम फर श्रम करि पाय पुनि 

ईश उपकार मानि मनको मनाद्ये 
मगर कहत ध्यान राखो सब जाय नही 

सब जात देखि जोई बचेसो बचादये ॥७०॥ 
जूनी पुरानी 
रका मिन सुरन ठंकापति दशषथुख 

जानकीको हरस्कि गंवा निज-जान है 
किष्िथा-राजा महाबरश्ाटी बालन 

रधुभ्रात-नारि छे गवाई निज-जान ह । 
अजोड पहट्वान बलवान्‌ कीचक 

द्रोपदीको ऊेडिकै मवार निज-जान ह 
मंगल कहत परदार-रति नाहीं करो 

परदार-रति वषिपपान फे समान हे ।७९१॥ 


हिष्चारत्नमाला ७५ 


सुधा सम प्रथम भिरत जोई सोई पीठे 
तिय पयि शख नाहीं खगत सुहावन 
अनुकूल कारे क्छेजो हिम करनोसो 
प्रतिहूल काल हुए खगत जलावने। 
जीवनके मनहर जीवनम होवै जोई 
कार-गार गये सोई लागत भयावने 
मगल मगल-निधि सियाराम भिना ओर 
कोई नहिं पव दिनं लागत सुहावन ।७२॥ 
करडा कचरेसे भरपूर धूर देह यद 
जाहि लिि खङ्कर विलोके जन धूरि घूरि 
भख आंख नाक हाथ पावि भरे हदाडनसे 
प्रसत जिन्हं कवि जन गण भूरि भृरि। 
दांकी मोरीसम रम्य चमे हांकी देह माहि 
मल मूत्र रक्त मांस कफ भरे धरि धूरि 
मगल कहत नर नारी तनु देखि रो 
मरे चिता जरे पुनि भागे छोडि द्रिं दृरि ॥७३॥ 
भूरि भूस्त्विहुत बहुत 
सम्पतिके रंग मादिं जीवन जीवन माहं 
पव दिगि रहः नित हाजिर इजरही 
विपतिमं परिगये प्राणके निकरि गये 
नहिं आव पास को रह दूर दर ही। 
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देह ढंके घूर सम दीखत कपूर सम 

रोग रगे मरे सगे फक धर द्र दी 
मगल श्रीराम भजो सगे गेह नेह तजो 

मोत परवाना लि आवेगी जरूरी ॥७४॥ 


रसना विवश स्स हैत मीन पसि मर 

इुरंगहु वेणु धुनि छनि मारे जात है 
कागज-मतमिनीको देखिके मतंग-गण 

स्पश हेत धाई्‌ ठकि कूप परि जात दहे"! 
गन्ध सुण्ध भगगण कंटकसे वेधे जात 

मोहि दीप~प पे पतंग जरि जातदहै 
मगल करत सावधान विष्ये वचो 

मृत्यु फन्द॒मायाने लगाये पांच जात हैँ ।॥७५॥ 
सुबसन काया कोई सुबरनकी दी कहैं 

जन्म जन्म अरे संडे माटी होत देह है 
सिेकीदी पमी होत धिना मिरे खडि देत 

वेर्याके सनेह॒ सम देहका सनेह है। 
मस्त करि जनी जवानी ओ कमानी खों 

सुबीज खोवनहारि यथा खारी रेह है 
मगल मूश्ख मृल्युकारी देह -नेह करि 

भरत अमरछारी रामका स्नेह दहै ॥७६॥ 


शिक्चारत्नमाला 99 
लाज छोडि सन्त-पाद पञ्च-धूरि रेड नदीं 
जन्म॒ जन्म मरे जीव कर्ममार टाक 
सुख-धाम राम नाम गाई न सुधारे भव 
भावीको विगाडे दुखवीज पाप बोश्के । 
सीतारामजीको क्षण चिन्त नमतत नाह 
अमोर समय सखोवे रातदिन सोऽके 
मगल कहत नही मंगल कमावै आय 
जीवन गवाय जीव अन्त जाय रोके ॥७७॥ 
फ्रि अभिमान रातदिन षरे प़ले फरो 
यम॒ आगे यह अभिमान नहि चरिष 
रातदिन धूमि घूमि सूब जोर शोरकरो 
यम आगे यह जोर श्षोरं नहिंचरिहै। 
स्वाथे हेत रातं दिन दौडा दौदी खुब करो 
यम आगे यह दौडा दौडी नहिं चर 
रातदिन मंगर विचारो ब्रह्म रामहीको 
यम॒ आगे ओरका पिचार नाहं चकि ॥७८॥ 
सव चित्‌ अचित्‌ हं ब्रहमके शरीर किन्त 
रह है शरीरी नहिं कोका शरीर है 
चित्‌ ओर अचित्‌मे व्यापि सदा ब्ह्मर्ै 
दोऽनका आत्पाही नह्य, न क्षरीर है। 


[1 
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सेमतज्ञानिनका अति दढ सत यह 
व्यापकहि आत्मा ओ व्याप्यही श्रीर्‌ हे 

चित्‌ ओ अचितृकोह कबहु कहत ब्रह्य 
जिमि भं टर कहा जात भगल शरीर है ।[७९॥ 


अथ- यहा पर चित्‌ रोव्दका अर्थं है जीव । जीवका स्वरूप 
आगे अथयच्चक मे माचायवाद खयदही करगे । 


अचित्‌ राब्दका अथ है अचेतन [ज्ञान शल्य) तत्व । अचेतन 
तच्चके चार भेद -निव्यधाम ज्ञान प्रकृति ओरं कार । 


निल्यधाम कटी मगवद्धाम रामधाम मोक्षधाम नित्यविभूति त्रिष- 
दपिभूति परधाम ओर परमव्योम कहते है । साकेत कोक गोलोक 
ओर महावैकुण्ठदी निल्यधाम है । 


ज्ञानकोटी बुद्धि मति ओर धर्मभूत ज्ञान भी कहते है ज्ञान श्वय 
प्रकारा निय ओर प्रभाके समान सकोच विकारावाला तच है । जीव 
ओर खवर दोदी ज्ञानवाटे तच ह | 


्रकृतितच्वकोदी मधान ओर माया कटते है । प्रक्रति द्रव्य सत्व 
रजस्‌ जीर तमसू नाग्क तीनो गुणोका आश्रयहै जौर्‌ निय है । 
परकृतिके चोवीस मेद्‌ है । मूलमकरृति महत्त्व जहकार एकाद इन्द्रिय 
(मन श्रोत्र चरु घ्राण रसन ओर्‌ तक्‌ छ ज्ञनेन्द्रि (वाक्‌ पाणि पाद 
उपस्थ ओर्‌ गुदा पाच कर्मन्दिय) पञ्चतन्मात्रा (लठ तन्मात्रा सरीतन्मात्रा 
ख्पतन्मात्रा रसतन्मात्रा ओर गन्धतन्मात्रा) पच्रमदामूत (आकार वाध 
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जनि जल ओर प्रथिवी) | प्रकरतितच्च खयप्रकारा नही है किन्तु 
पका अर्थात्‌ जड है ओर्‌ ज्ञानरान्य हे । 


मूत वर्पमान ओर्‌ भविष्यत्‌ व्यवहारोका हेतु कारतन्व है। काठ 
तच्छ ज्ञानशयुल्य निल षिसु ओर जड है । 


भगवान्‌ श्रीरामजीदी परासर ब्रह्म अथवा सर्वेदर है' । वे निलय 
सर्वज्ञ विसु (व्यापक) स्वयप्रकाज तत्व है । श्रीरामजीकी स्थिति पर 
व्यूह्‌ विमव अन्तर्यामी ओर अर्चावतार पाच प्रकारसे है । 


अव उनासीवे कवित्तका अर्थ स्खि जाता है-- 


आचार्याद्‌ श्री मगलचा्थैनी कहते है करि-सभी जीव (चेतन) 
ओर ईखर ज्ञानातिस्कतं उक्तचारो अचेतन तल ब्रहमके (श्री रामजीके) 
रारीर हँ । किन्तु ब्रह्म शरीरी (शरीखारा-आसमा) ह । ब्रह्म किसीका 
मी शरीर नही है । क्योकि ब्रह्म उक्त दोनो चित्‌ ओर अचित्‌ तत्योमे 
व्याप्त ोकर रता है इसल्यि ब्रह उक्त दोनो चित्‌ ओर अचित्‌ त्यौका 
आस्माही है शरीर नही है । क्योकि सभी मतोके ज्ञानियोका यह सुदृढ 
मत है कि व्यापकदी आत्मा होता है जर व्याप्ती शरीर होता है। 
यस्यारमा शरीरम्‌" (आतमा (जीव) जिस ईखरका शरीर दै) “यस्य 
पृथिवी शरीरम्‌" (थिवी जिस शखरा सरीर है) इत्यादि श्रतियोमे 
ओर जगत्‌ सवं शरीरं ते' द भगवान्‌ श्रीरामजी यह चेतनाचेतन 
सम्पूण जगत्‌ तुण्टारा शारीर है) इत्यादि वास्मीकि रामायण वाक्यमे भी 
उक्त चित्‌ ओर अचित्‌ त्योको श्रह्यका ररीरही कहा है । रालमें 
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कमी कमी चित्‌ भौर अचित्‌ ब्रहम्रीरोका मी ब्रह्म शब्दसे व्यवहार 
किया जाता है । जसे मे राव्दका व्यवहार आसमाके स्यिही होता दै 
तोभो कमी कमी किसीके शरीरको कर कोन है एसा पूषठने 
परमे हं एसा उत्तर दिया जाता ह ।७९॥ 

शिष्य कहै गरुदेव ! जीव ब्रह्य एक किदो 

1 + ध [५ 
गुरु कह दोऽ भिन्न कहं ज्ञानी जनही 
शिष्य कहै गुरु दव ! एक भये दोष कहा 
न (स्‌ 
गुरु कह एक भये सृष्टि नहिं बनी) 
भ, 
ब्रह्म यदि जीव तव सुखस्प घुषि करं 
[+ £ [त 
करं काये निज-दुखकर अज्ञ जनदी 
मंगल बहुत जीव अणु, ब्रह्म एक धि 
[3 

जीव व्रह्म भिन्न कहं शास्फे बचनही ।\८०॥ 

अर्थ--जीव ओर ब्रह्मका मेद अच्छी तरह समक्षम आनेकेलिये 
श्री महासुनीन्द्रजी गुरु ओर शिष्यके सवादरूपसे कहते दै- 

रिष्य कहताहै कि हे गुर देव 2 जीव ओर ब्रह्मदो है" किएक 

गुरुदेव उत्तर देते है कि हे दिष्य? ज्ञानी रोग जीव जौर 
ब्रह्म दोनोको भिन्नदी कहते है | 

आचार्थपादके इस कथनसे ध्वनित होता है कि जीव ओौर ब्रह्मको 
एक कहनेवले लोग अज्ञानी है । 

जगद्‌ गुरु श्री मङ्गलचायंजी महाराज उक्त कथनको युक्तिसे सिद्ध 
करते है वि-यदि ब्रहयटी जीव है तो वह्‌ सुखरूप दष्ट करे दुखरूप 
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सृष्टि न करै । अपनेको दुख करनेवास कार्यं तो अज्ञानी छोगदही करते 
हैँ । सेकोक्ति भी है कि "पाय बु्दाडा देत है मूरख अपने हाथः" ¢ 
बरहमको तो ‹यः सवेज्ञः सवेवित्‌” इत्यादि श्रुतिया सर्वज्ञ सव 
वेत्त कहती हँ । 

आचार्यपाद श्री मङ्गलाचार्थजी महाराज महानीन्द्जी कहते ह“ 
कि जीव बहुत (नाना) दहै ओर अणु परिमाणवले है ओर्‌ ब्रह्म एक 
है जौर विमु (परममहत्व) परिमाणवास है अर्थात्‌ व्यापक है । शाखके 
वचनही जीवोको जर ब्रह्मको भिन्न कटते है । जीव जर ब्रह्मका 
मेद कहनेपाटे दाख वचन नीच ल्खि जते है-- 

दा सुपर्णा सयुना सखाया समानं दृक्ष परिस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्ररयनरनन्नन्योऽभिचासी ति।। 

यह श्रुति श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (४-६) की है । 

अर्थ-जीव ओर ईखवर सुन्दर पखवठे दो पक्षौरुप ट । सर्वदा 
साथ रहते हँ ओर्‌ परसरं मित्र दैः । देदरूप एक वृक्षका दोनोने 
मश्यल्याहे। उन दोनो मे से एक अर्थात्‌ जीव कर्मफ सुख 
दु'खको स्वादिष्ट रूप्ये खाता है अर्थात्‌ भोगता है। किन्तु 
ईख्वर तो कर्मफर सुख दुखको नही भोगता हुआ विराजमान रहता है ॥ 

समाने ब्क्षे पुरूषो निमग्रोऽनीश्या सोचति अुद्यमानः । 

जुष्टं यदा प्यस्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बीतशोकः।॥ 

अर्थ-यह्‌ श्रुति मुण्डकोपनिषद्‌ (२।१।२) की हे । पुरुष अर्थात्‌ 
भोक्ता जीव एक देदरूप वृक्ष पर निम्र अर्थात्‌ “मै देह ह” इस प्रकारं 

$ 
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इतश्च शारीरादधिन्नः । ‹ ईववरः सर्वभूतानां हद्देशेऽजेन 
तिष्ठति । भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन््रारूढानि मायया ॥" (तमेव 
शरणं गच्छ स्वभावेन भारत । ' यो मां प्यति सवेत्र' “मयि 
स्वमिदं प्रोतम्‌" सर्वस्य चाद॑हदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ञा- 
नमपोहनश्व' इत्यादयः स्प्रतयः । चकारात्‌-“न्नाज्ञौ दावजावी 
शानीक्षौ” श्रधानकषत्रज्ञपतियुणेशषः' “नित्यो निस्यानाश्चतनश्चेत- 
नानामेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ पथगात्मानं प्रेसितार- 
श्च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेतिः इत्यादयः श्रतयोऽ्पयुपासक- 
त्वेन जीवघुपास्यतया च परमात्मानघुपदिशन्ति । अती जीवा- 
दन्यः परमा्मेति । 


नि 11 


(आनन्दभाष्य १।२।६) 


अर्थ-इससे भी परमात्मा जीवसे भिन्न हे । शह अर्जुन सर्म 
भ्राणियोको यन्त्र पर्‌ स्थितके समान अपनी हृच्छासे अमाता (घुमाता) 
डु आ दद्वर सवमाणि्योकि हृदय प्रदेरामे स्थित रहता हे । ` हे अजुन 
स्वेभावसे उसी रेदवरकी शरणमे जाओ जो प्राणी मेरेको सर्वत्र 
देखता है "यह सम्पूरणं जगत्‌ सुह्मं पिरोया हआ (स्थित) देखता है 
मे सवके दय मँ सनिविष्ट हरं । स॒ङसेदी स्मरति, ज्ञान अर ज्ञाननिवृ्ति 
आदि होते हैः । इत्यादि स्पृतिया । चारसे श्वर ओर जीव दो 
जन्मरल्य तत्व है । एक खर) ज्ञानी अर्थाद्‌ सर्वज्ञ ह दसरा अज्ञ 
अयज्ञ है । एक इर है दूसरा जनीदर है श्रधान (भक्ति) ओर 
नीवोका खामी है गुणोका ई (नियामक) है" "निलयोकाभी नित्य सौर 


सि णेमि मभनम मा 


चेतनोका भी चेतन एकी शवर कहत (जीवो)के कामोको करता है › 
(आत्मा (जीव) ओर परेक (खवर) को प्रथकूरूपतसे मानकः शी 
परसत्नताको प्राप्त हुमा जीव अमृतपद (मोक्ष) को प्राप्त होता है । › 
इत्यादि श्रुतिया भी उपासक समसे जीवका जर उपाप्यरूपसे परमातमाका 
उपदेरा करती है । इसस्यि परमातमा जीवसे अन्य है | 

मगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्यनीने गीतके आनन्दभाष्यमे भी 
कहा है कि-- 

शास्रं वनेकशचो जीवेश्रमेदेमेव प्रतिपादयति।' 

अथे-रा्च तो जनेको प्रकारसे जीवो ओर श्वरे भेदको ही 
प्रतिपादित करता द । 

कार्लीजीमे आनन्दभाष्यकार्‌ श्री ११०८ जगदगुरु श्रीरामानन्दा- 
चायजी महाराज यतिराजके सिहासनपर्‌ उनके पद्चात्‌ उनके प्रथम 
रिष्य श्री ११०८ जगद्गुरु श्री जनन्तानन्दाचार्यजी महाराज यतिराज 
विराजमान हए दै । जत एव श्रीभनन्तानन्दाचार्थजी महाराज ही द्वितीय 
श्री रामानन्दाचार्य है । उन्होनेभी नीवको श्रीरामजीसे भिन्न श्रीरामाधीन 
कहा दे, श्रीरामख्य नही कहा है । उनका कथन है कि- 

आत्मरूपं सदा चिन्त्य सच्चिदानन्दरूपिणम्‌ । 

सेवासुखप्रदश्रीमद्रामाधीन निरामयम्‌ ॥३७॥ 

(सिद्धान्तदीपक) 

द्वितीय रामानन्दाचायं जगदगुरं श्री जनन्तानन्दाचार्थजी महाराज 
के रिष्य श्री ११०८ जगद्शुरु श्री नरहर्यानन्दजी महाराज है । जौर 
जगद्गुरु श्री नरहर्यानन्दजी (जगदगुरु श्री नरहरिदासजी) महाराजके 
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रिष्य श्री ११०८ आचार्थरिरोमणि गोस्वामी श्री तुर्सीदासजी 
महाराज है । उनगोतवामी श्री तुरुसीदासजीने भी जीवोको अनेक ओौर 
पराधीन र्खा है जर ईर को एक जर स्वतन्त्र छ्खि दै | इस 
कार जीव ओर शखवरका मेद ही कहा है । वह इस प्रकार- 


परवशसषजीव स्वश्च भगवन्ता । जीव अनेक एक भ्रीकन्ता ॥ 
८ श्री रामचरित मानस) 


श्री टीरद्भारपीठनामक श्री रामानन्दपीरके स्थापक श्री 
११०८ जगद्गुर्‌ श्रीं रीखाचार्थजी महाराज व्रतिराजने भी जीव 
ओर रखवरका भेद दी कहा है-- 
यस्यात्मा यह श्रति कति जीवि रम-रश्रीर । 
जगटीला विख्यात यह देही भिन्न शरीर॥ 
श्री दीखद्वारपीठनामक श्रीरामानन्दमहापीटाधीर श्री ११०८ 
जगद्‌ गुरु श्रू भरतदासजी महाराज महाम॒नीन्द्रने भी शिक्षामणिमाल मँ 
कहा है-- 
ज्ञानी ज्ञानस्वरूप है जीव नित्य सुखरूप । 
भोग्य रेष भगवान्‌ कान्ह हरि ओ तनुरूप ॥४३॥ 
मायावादी कहँ यथा चन्र जलवीच तथा 
ब्रह्म-प्रतिषिम्ब जीव मायाम दिखात है 
कृपासिन्धु गुरुदेव दपा करि कहो यह्‌ 
सस्य वा अपत्य मायावादिनकी बति दे । 
शटी है, वे ब्रह्म माने मंगल विशेष शूल्य 
मायामे तो प्रतिषिम्ब केसे परिजात ३ 
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कैसे प्रतिषिम्ब परे तह्न सब थल व्यप 
ह्मथलशूस्य माया-थरु न दिखात है ॥८१॥। 

अथ-श्री रीखद्रारपीटनामक श्री रामानन्दमहापीटके स्थापक 
जगदगुरु श्री मङ्गखचा्यजी महाराज जीवके व्रहप्रतिविम्बवादका 
खण्डन गुरु रिष्य॒सवाद्रूप से करते है कि-मायावादी सेग (गरैती 
लोग) कहते द कि जैसे जल्मे चन्द्रक प्रतिविन्ध दिखा देता है उसी 
प्रकार माया मे पडा] हुञा ग्रह्मका प्रतिबिम्ब ही जीव है ।' शिष्य कहता 
हे कि हे फृषपासिन्पु गुरुदेव ? कृपा करके किये कि यह मायावादिर्यो 
की वात सत्य है अथवा अस्य दहै 


जगदगुरु श्री मगरुदासजी महाराज कहते दै' किं-मायावादिों 
की यह वात शटी हे । क्योकि मायावादी लोग ब्रह्मको निर्विरोष मानते 
हे अर्थात्‌ मायावादियोके मते ब्रह्म गुण क्रया आकार आदि विरोषणोँ 
से शत्यही माना जाता है । तब फिर निर्विरोष (विरोषणरहित) ब्रह्मका 
परतिविम्ब मायामे क्से पड सकता है ? 

कहनेका तास्थ यह है कि-चन्द्रमा मे तो गोरु आकार होता 
है तथेव डुक्क (सफेद) खूप होता है । इसस्यि चन्द्रका प्रतिवि्ब 
जरुमे पडता दे । ब्रह्मम तो माया वादियोके मतम न खर पीर शुक्र 
आदि रूम होता है, न गोरु चौरस त्रिकोण आदि आकार होता हे ) 
तो फिर मायामे ब्रह्मका प्रतिविम्ब कैसे फडगा 2 । 


अव मायामे ब्रह्मके प्र्तिविम्ब पडनेका दृस्री रीति से खण्डन 


करते है-- 
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विस॒पसिाणवाछ हनेसे ब्रह्म व्यापक माना जाता है | अर्थात्‌ 
नह्य सभी स्थलों मे व्याप्त रहता है । कोद भी एसा स्थर नही है जहा 
बरह्मन हो । तो फिर्‌माया किंस स्थरमे रहेगी । क्योकिं चन्द्र इत्यादि 
विम्ब के सम्मुख चन्द्रादि शूल्यम्थर्मे स्थित जल दुर्षण इलयादि सिन्ध 
पदार्थो मे ही चन्द्र इत्यादिका प्रतिविग्व पडता है } ब्रह्म सर्वं स्थलमें 
व्याप्त रहता हे । ब्रहम्यूल्य स्थर्के न हनेसे ब्रन सम्मुख माया नदी 
रह सकती । तो फिर सम्मुखस्थस्मे न रदी हुड माया मे ब्रह्मका प्रति- 
विम्ब कैसे पडेगा 2 छिद्ररहित छतके नीचे बन्द कोटरी मे स्थित 
जलम चन्द्रक प्रतिविव कभी नही पडता है । इस स्यि “मायामे 
पडा हुआ बरह्मका परतिवि्बदी जीव है" यह मायावादियोका कथन 
नितान्त (वि्कुर) मिथ्या ह 

आनन्दमाप्यकार्‌ भगवान्‌ श्री रामानन्दाचाथैजीने भी कहा है कि 

“कश्च तदीय सिद्धान्ते निरवयवस्य विथुनो ब्रह्मणः प्रति- 
विभ्बोऽप्यप्सम्भवी । सावयवस्य परिच्छन्नस्यैव च रोके प्रति 
विभ्बदशेनात्‌ । 

[आनन्द भाष्य १-१-२२] 

अ्थ-ओर्‌ अद्वैतवादियो के सिद्धान्ते निरवयव अौर विभु ब्रह्म 
का प्रतिविम्ब भी असम्मवित है । क्योकि ठोकम सावयव जौर 
परिच्छिन्न व्तुके ही प्रतिविग्ब होते है ॥८९१॥ 

शिप्य कहै गुरुदेव मायावादी गण करै 

जग है किते तीनकार्मे न सच 


<< मंगरुशिक्चाम्बु 


पुनो शिष्य श्रुति स्पृति करदे न विव जग 
किन्तु ब्रह्म~परिणाम कथनसे सच है । 
फिर ण्क प्रन पूछ करद मायावादी गण 
जगा मिभ्यात भरा मिथ्या दैवा सांचहै 
सांच म्म यदि, द्वैत जागेसे अदैत मागे 
मगल जो कूट माने, होत जग साच है ॥८२॥ 


अव श्रीरीलद्रारपीटनामक श्री रामनन्दमहापीटाधीश जगद्गुरः 
श्री मञ्गलचायजी महाराज गुरु शिष्य सवादद्भारा मायावादी महानुभावो 
के माने हुए जगत्के मिध्यादयका निराकरण (खण्डन) करते है - 


रिष्य कहता है किं हे गुरु देव ! मायावादी सेग (उद्वती छेग) 
कहते है किं यह जगत्‌ ब्रहमक्ा विवरं है इसस्यि तीनों कारमे 
सत्य नही हे । 


गुरुदेव कते हँ किं हे रिष्य ? सनो । श्रति जौर स्मृति दोनो 
ही जगतो त्रह्मका विवर्तं नही कती है' किन्तु जगत्‌ को ब्रहमका 
परिणाम ही कहती है' । इसच्यि यह जगत्‌ सलयटी है मिथ्या नही है | 
किसी वस्तुके वास्तवमे अन्यप्रकार होनेको परिणाम कहते है । जसे 
सृत्तिकाका परिणाम घट है । कपी वस्तुक वास्तविकं (अयथाथै) 
अन्य प्रकार ठोनेके विवरं कहते ह । जसे शक्तिम (सीप) रजत 
(चादी) के भास होनेपर वह रजत, शुक्तिका विवरं कहा जाता रै । 
यृत्तिकाका परिणाम घट मिथ्या नही है किन्तु सत्य है । “शुक्तिका 
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विव रजत सलय नही है किन्तु मिथ्या ह । " एेसा अद्धैतवादी रोग 
मानते हे । 
विरिष्टद्रित वेदान्त सिद्धान्तमे तो शुक्तिरजत भी सतय ही हे 
मिथ्या नही ह" यह्‌ बात मेने अपने पद्यात्मक अयन्त रघु निबन्ध 
वेदान्तसिद्धान्तमार अथवा सिद्रान्तचाहीसा मे कदी है कि- 
सत्य जगत्‌ रघुपति परिणामा । 
नहि यिबत्तेका श्रतिमं नामा ॥ 
यथा जाल मकडी तनु दारा । 
तिमि हरितचसे जगत्‌ पप्तारा ॥३०॥ 
सीप रजत-अंशचनसे रांचा। 
ते्िसे सीपरजत है सांचा ॥ 
स्वस्य अश वश्च नहिं व्यवहारा । 
तेहि कारण भ्रम-रूप प्रचारा ॥३९१॥ 
जगत्‌को ब्रह्म (भगवान्‌ श्री रामजी)का परिणाम कहनेवाढी श्ुति 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ म॑ हे-- 


सोऽकामयत वहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । घ 
तपस्तप्तरा। इदं सर्वमसृजत । यदिदं किच । तस्सुष्वा तदेवालु- 
प्राविशत्‌ । तदयुप्रषिश्य सच्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्तश्चानिरुक्तश्च । 
निटयनश्ानिर नश्च । विज्ञानश्वाषिज्ञानश्च । सस्यश्चाचृतश् 
सत्यमभवत्‌ । यदिदं कश्च तत्सत्यमाश्चते । तदप्येषः शोको 
भवति । [ ते° २।६।१ ] 


९० मेगलशिक्षाम्बुधिः 





अथ--उस ब्रह्मने चाहा कि हुत हो जाऊ, "आकाशादि 
ख्पसे प्रकट होऊ! | उसने तप क्रिया । उसने तप करके 
इस जगत्को बनाया । जगत्की सृष्टि करके वह ब्रह्म सृष्ट जगतुमें 
रवेर क्रिया । वह्‌ प्रविष्ट होकर निर्विकार ओर सविकार हु । 
राब्दवाच्य जर रब्दसे अवाच्य हुमा । आश्रय ओर अना्रय हज) 
विज्ञान (जड~खयं प्रकारा) ओर अविज्ञान (जड--पसकादय) हआ । 
स्य (चैतन) ओर असत्य (अचेतन) वह सत्य हु । जा यह जगत्‌ 
है उसे सत्य कहते हैँ । उस विषयमे यह श्चेक होता है । 

जगतको ब्रह्मका परिणाम कहनेवारी अनेक श्व॒तिया ह । विस्तार 
भयसे यहा नही स्खिता ह्‌ 

जगत्‌को सघ ओर ब्रह्मका परिणाम कहनेवाठी स्मृति- 

ब्रह्म सत्य॑तपः सत्यं सत्यश्ेव प्रजापतिः । 

सत्याद्‌ भूतानि जातानि सत्य भूतमयं जगत्‌ ॥ 

[अश्वमेधपवे ३५।३४] 

ब्रह्म सय है, तप सःय है जर प्रजापति सव्य है । सत्य ब्रह्मसे 
सम्पूर्णमूत उन्न हुए है । जर्‌ प्चमूतमय जगत्‌ सल है ॥ 

दैसीही अनेक स्मृतिया जगतको ब्रह्मका परिणाम ओर्‌ सत्य 
कहती दै । विस्तार मये सवनो नदीं छ्लि । 

बोधायन वृत्तिकार श्री ११०८ जगद्गु श्री पुरुषोत्तमाचाथैजी 
यतिसार्भमोम के दादागुरु (गुरुके गुर) श्रीसम्परदायाचायै भगवान्‌ 
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[ 


श्रवेदव्यासजीने भी वैदान्तद्नके मक्रत्यधिकरणद्रारा ब्रह्म (भगवान्‌ 
श्री रामजी)को ही जगत्का उपादान ओर निमित्त दोनो कारण माना है। 
अआनन्दभाष्यकार मगवान्‌ आदि श्रीरामानन्दाचायजी महाराजने 
मी भरिामात्‌' सूत्रके आनन्दमा्यमे कदा है कि- 
इतश्च जगत््रहतितरह्यव । "निसरुक्तश्वानिरुक्तश्च मिर्यन- 
श्वानिटयनश्च विज्ञानश्वाचिज्ञानश्च सत्यश्वासत्यश्च सत्यमभवत्‌ । 
यदिद किश्च। तत्स्य मित्याचक्षते"" इत्यविमक्तनामरूपातिघष्ष्म- 
चिद चिद्रसतुशरीरकस्य कारणावस्थस्य ब्रह्मणो विभक्तनामरप- 
स्थूलचिदचिद्रस्तुश्षरीरत्वेन परिणामाज्गढुपादान निमत्तश्च 
ब्रह्मष । सवस्य चिद विदस्तुनो बद्यश्षरीरत्वं ब्रह्मणस्तदातपतश्च 
यस्य परथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयति स त आतमाऽन्त- 
याम्यमृतः, यस्यात्मा सरीरं थ आत्मानमन्तरो यमयतिसत 
आत्माञ्तर्याम्यसृत्तः' इत्येवमादिभिः रतिभिः सिद्धमेव । मायि- 
मतेऽस्य घररस्यासङ्गततवं दुष्परदिरम्‌ । यतस्तेः शुद्रस्य ब्रह्मण एव 
परिणामोऽभ्युपेयस्तथा च विकास्तविन निर्षिकरारश्रत्िव्याकोषो 
ऽनिवायः । यच्चात्र व्याख्यातं परिणामो विवत्त इति तदपि 
न विचारसहम्‌ । दुग्धस्य दध्याकारेण परिणामवद्रज्जोः सर्पकारेण 
परिणामस्वापस्तम्भवात्‌। ताविकोज्यथाभावः परिामोऽ्ताचिको 
ञ्यथाभावस्तु विवत्त इति परिणामक्िर्तयोर्षिभिन्नाभृकलान्न 
विवत्तवादस्यात्र प्रषरः । एवमवच्छेदग्रतिषिम्बादिबादानामपि 
्रकृताथविषातकलम्‌। अस्मन्मते तु ““तस्यृषवा तदेवाुप्राषिशत्‌" 
“अनेन जीवेनातमनाऽयुप्रविहय नामस्पे व्याकरवाणि? इत्यादिभिः 


९२ मंगटहिक्चाम्बुधि 


श्रतिभिः परिणामो विशेषणांश्च उपपद्यतेतराम्‌ । विशेष्यांशे 
निषिकारत्वमप्यक्षतम्‌ । उभयोरपि ब्रह्मप्वरूपतमेवेत्येकस्यैनोपाद्‌- 
नताऽपि सम्पन्नेति । वस्तुतस्त्वव्याङ्कतनामरूपयोरव्याकरणमाघ्रमेव 
दृष्टिः सैव च परिणामषष्देनोच्यत इति सर्वं समनम्‌ ॥ 
[आनन्दभाष्य »-४-१५७] 





अथ-इस (कदेजानेवटे) कारणसे भी जगत्‌का उपादानकारण 
(मूलकारण) ब्रह्मी है । तेतिरीयोपनिषदकी ““निरुक्तशचानिरुक्तश्च इत्यादि 
तिके प्रमाणसे नामरूपविमागरदित अतिसूक्ष्म चित्‌ जोर अचित्‌ 
दरीखले कारणव्रह्मके नामरूपविभागवटे स्थूलचित्‌ ओर अचित्‌ 
रारीरधारी (जगत्‌) रूपसे परिणत होनेसे जगत्‌का उपादान कारण 
्रहही है । “समी चित्‌ ओर अचित्‌ पदाथ ब्रह्मके रारीर दँ ओर ब्रह्म 
उनक्रा (चित्‌ ओर अचित्‌ पदार्थो का) आत्मा है" इस कथने बृहदार- 
प्यकोपनिषद्‌ की “यस्य प्रथिवी रारीरम्‌"' (जिस (ब्र्म)का परथिवी शरीर 
है जो प्रथिवीका नियमन करता है वह अमर अन्तर्यामी तेरा आतमा 
है ।) जौर “यस्यासा शरीरम्‌-" (आत्मा (जीव) जिसका रारीर है, 
जो जत्माका नियमन करता है, वह अमर अन्तर्यामी तेरा आत्मा द|) 
इत्यादि श्रुतिया प्रमाण दँ । माया वादियो ( अद्ैतवादियो )के मतम 
दसघत्र (परिणामात्‌ ८ १-४-१७) की पे असङ्गति होती दै जो 
हरनेसे नही हट सकती है । क्योकि मायावादियोको शुद्ध ब्ह्मकादी 
परिणाम (विकार) स्वीकार करना होगा । एसा खीकार्‌ करनेसे ब्रहम 
विकारी सिद्ध होगा । ओर ब्रह्मको विकााखा माननम ब्रह्मको 
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निर्विकार कहनेवाठी श्रुतियोका विरोध अनिवायै होगा । ओर जो 
यहा पर अद्रैतवादियोने व्यास्याकी है कि श्यता पर परिणाम शब्दका 
अर्थ ह विवरक्ष" सो भी विचारको नही सह सकता ह । अर्थात्‌ वह 
विचार करने पर ठहर नही सकता । क्योकि जैसे दूधका दधिरूपसे 
परिणाम (विकार) सम्भवित है उस प्रकारसे रज्जू (रस्सी)का सपरूमसे 
परिणाम सम्भवित नही है । किसी वस्तुके वास्तवे अन्यूप होजानेको 
परिणाम कहते दँ । जैसे दृधका दही हो जाना । अर्थात्‌ दही दूघका 
परिणाम है । जौर ओिसी वस्तुके अवास्तविकरुपसे जन्यख्प होनेकेा 
विवर्तं कहते हे । जेसे अन्धकारे रज्जु (रस्सी)का सष होना । अर्थात्‌ 
सप रज्जुका विवक्ति है । इस प्रकार परिणाम ओर विवक्ति इन दोनोके 
भिन्न जथवाखा ठोनेसे यहा पर॒ विवर्वादका अवसर नही है | इसी 
प्रकार अवच्छेदवाद्‌ प्रतिविम्बवाद आदिभी प्रस्तुत परिणामवादके 
विधातक ही है। “ब्रह्मने ही जगत्की खष्टि करके उसमे प्रवेश किया? 
मै इस जीव दरीर द्वारा प्रवेश करके नाम ओर रूपका व्याकरण 
सष्टीकरण) करता हं । ” उस समय यह जगत्‌ अस्पष्टनाम ओर 
रूपवाख था । वह नाम ओौर रूपमसे शष्ट किया जाता है । '' यादि 
श्रतियोके प्रमाणसे हमारे मतमे तो परिणाम विरिष्टं ब्रह्मके विंरोषण 
मदा (शरीराश चित्‌ ओर अचित्‌) मे अच्छी प्रकारसे सगत होता दै। 
ओर विशिष्ठ ब्रह्मके विरेष्याश ईखवरर) म निर्विकारता मी अक्षत 
रहती है । विरोषणार जर विरेष्यार॒दोनोके विरिष्ट ब्रह्म होनेसे 
ही एक विशिष्ट ब््मकी दी उपादानकारणता भी सिद्ध हो गद। 
वास्तवमे तो अव्याकृत (अस्ष्ट) नाम ओर रूपका व्याकरण (छष्ट होना) 


९४ म॑गखशिक्चास्बुधि 
ही सषि है। व्ही परिणाम श्ब्दसे कही जाती है इससियि हमारे 
मतमे सव सगत हे | (आनन्दमाप्य १-१-१७) 

श्रीरीखद्वारपीठनामक श्रीरामानन्दपीठके संस्थापक जगद्गुर्‌ 
श्रीरीखयार्यजी महाराजे भी शिक्षाघ्ठधामें कहा है कि- 

निह नानासि फिञ्च इति भ्रति न कहति जग श्ट । 

जगत्‌-देतु पर एक यह टीला सांच न श्रू ।२२३॥ 

घरूत्रकार टीला कहत जगत्‌ त्रह्म-परिणाम । 

तो अनित्य यह्‌ नर्हि-मृषा, स्िन्तुस्याञ्य दुख-धाम।।२२४॥ 

जगद्गुरु श्री मङ्गकाचाथनी महाराज कहते है किं हे रिष्य । 
मायावादियोसे फिर एक प्रशच पूषछो, मायावादी खेग कहै कि ५जगत्‌ 
का मिथ्या सत्य है अथवा मिथ्या 2 

यदि मायावादीगण जगत्के मिच्याल्वको स्य मार्गे तो एक 
सव्य ब्रह्मतखसे द्वितीय सत्यतत्व जगतका मिथ्यात्व होगा । इस 
प्रकार द्वतके जागृत होनेसे अद्वैतवाद विदा हो जायगा । 

यदि मायावादीगण कहे कि मिथ्यामूत अगत्‌का मिथ्या मिथ्या 
है, तो फिर उन्दने जगतूका सत्व स्वीकार करटी स्यि । क्थोकि 
जिस वस्तुका मिथ्या मिथ्या होता है वह वस्तु सल्य होती है । 

जैसे को$ मायावादिथोसे पूछे कि ब्रह्मका मिथ्यात् सत्य है कि 
मिथ्या तो वे कहते है कि ब्रह्मका मिथ्याल मिथ्या है | अपने इस 
कथनद्वारा वे ब्रह्मके सल्यखकाही स्वीकार करते है। उसी प्रकारसे यदि 
मायावादी लेग जगतके मिथ्याघलको मिथ्या मानते है, तो उसका यदी 
अर्थं है कि वे लेग जगत्‌के सलयत्का स्वीकार करते है ॥८२॥ 


श्िश्चास्त्नमाला ९५ 


पकल अ्युभ जग दैवे दियेसे मि 
मिरत सकढ शुम सियाराम दियेसे 
जन-पराजय होत दैवके श्यिसे सदा 
जगम विजय होत सियाराम रिस) 
करो पुरपाथेहि एल-आस तनि नित 
कबहु विसारो नाहि सियाराम दिये से 
दुख-मूर गये विना मगल न नित्य सुख 
दुख-मूल जात ररि सियाराम जिये से ॥८३॥ 
वहु जन्म पुण्य तसुफल नर-देह खा 
यह अवसर वार्‌ वार नहिं मिहि है 
कम आदि साधन अनेक वार करि जान्यों 
अवतो गरये दाङ कोके न गि दे। 
अक्रत सायुज्य भुक्ति कत कमे-साध्य नही 
सियाराम भजे पिना नहीं अब चरि ३ 
मंगल मगर-निधि सियाराम ओ न भजे 
सोर अव्र चूफि पीठे हाथ मलि हे ॥८४॥ 
अकरृत=नित्य (नही किया हुआ) छृत~अनित्य । 
रामहीका याग योगं रामहीका राग भोग 
रामहीषे हयं निरोग रामही जपत ह 
रामहीका प्रेम नेम रमहदीसे योग क्षेम 
रामरूप रतन देम गांगिके जियत है" । 


९६ मंगटशिक्षास्वुधिः 


राम-पद रमि दौर रामचन्द्रे चकोर 

रामहीकी कृपाकर नित्यही चहत है 
रामम रहे मगन मगल श्री रम-जन 

रामहीमे राखि मन रामही रटत हे ॥८५॥ 
चूरहाके अनल सम॒ कम सुख-साधन दै 

भोग जर पिये जन्म कोयला दिखात ह 
विदुत्‌-अनरुप्तम ज्ञान सुख-साधन है 

मेषजर तुस्य मोगधीच न बश्चात हे। 
डव अनल रामभक्ति रुख-साधन द 

दैवभिन इह कमै सिन्धु-जल खात है 
भग प्रख्यानल नित्यधाप-रम सेवा 

जेहि अये पूव॑दैव जग जरि जात है।॥८६॥ 
याग दान कर्मनसे कर्म-बन्ध करं नहीं 

मरके धोये स यथा मल नहिं छ्रते 
ियारम-भजन दिवाकर उदय बिना 

माया निकला चोर काम करो आदि दते । 
कीत्तन अचन ध्यान साथे बिना मानवका 

रोग ॒दठ्ग भोग बन बीच गला घोरत 
मंगल मेगल-निधि पिया रोम भजे भिन 


जीव कमे-बन्ध कोर भांति नदी रते ॥८७। 
स।थ=काफटा 


शिक्षारत्नमासा ९५ 


कज 


भागसे मिटा पवित्र भागीरथी जट त्यागि 
भागवान्‌ जन कहे जल-कूप खनि 
मधुकर बृन्द अरविन्द-मकरन्द त्यागि 
काहे रस॒ रहित करीलनमे वसि ई। 
कािको मधुर त्यामि स्रातीका जख्द-जल 
चातकः समूह अन्य जल अभिरुषि ई 
मगल कहत राम- भक्ति कामधेनु स्यागि 
अजा तुल्य अन्य-मक्ति वुध काहे करि ई ।८८॥ 
सियाराम-णक्ति सम नादं कोई शक्ति कदीं 
सियाराम-ज्ञान सम नाहीं कोई ज्ञान है 
सियाराम-भक्ति सम नाही छोई भक्ति कीं 
सियाराम-गान सम नादं कोई गान हे । 
सियाराम-ढ्पा सम नाही फो डपा कदी 
सियाराम-दान सम नाहीं कोर दान है 
सियाराम-नाम सम भगलननाम कीं 
सियाराम-ध्यान सम नाहीं कोर ध्यान हे ॥८९॥ 
भक्ति-शक्तिफे समान नाही" कोई शक्ति कटी 
भक्ति-दानके समानं नाही कोई दान है 
भक्ति-वरके समान नाही कोई बल कटी 
भक्ति-ज्ञानके समान नादी को ज्ञान है । 


९८ 


मंगरुशिक्षाम्बुधि 


भक्तिके आधार सम नाही हे आधार फी 


भक्ति-गानके समान नाही कोई गान ठै 
भक्तिरस चासो मन भंग कहत नित 

भक्तिरस के समान नाही रष आन है ॥९०॥ 
पिओ रम कथा सुधा काननक्षे दोननसे 

दोड नैन दोननस्त राम-छषि पीजिये 
रसनासे रस-धाम रामनाम स्वाद चाखो 

मनको मनाह सदा राम-ध्यान कीजिये । 
वाणीसे श्रीराम-मन्र जपो तथा रामजीके 

चरित उदारं गुण यक्॒ गाय लीजिये 
मेगल कहत राम पद पञ्च सेइ शुभ 

भानवका जीवन सषठट करि दीजिये ।९१॥ 
होवो न हताश दुखचिन्तन तजहु नित 

भजो सदा राम सजो भक्ति दही के साजको 
रामकरा चरि सुनो रामका स्वभाव गुनो 

गपक्रा भगोप्ता करि कयै पसव काज फो | 
रामे भजनं माहि आरप् नक्येक्भी 

राम नाम कीत्तेनरगे छोडो रोक लाञजको 
मशल कहत सव॒ मंगर -मवन सेबो 

राम पदपदञ्च मवक्रागर-जहाज को ॥९२॥ 


शिक्चारत्नमाखा २९. 
छोडि बाह्य वृत्ति निज स्वार प्रघृत्ति सवं 
प्रेमी राम पादपब् प्रेमसे भजत दहै 
कापकारी जन तुस्य पाप वृत्तिवाठे मन 
राम प्रेमी जननके कभी न बनत है) 
अनजाने माहं यदि विधिके विधान वश्च 
राम प्रेमी-मन माहि पपह बत हैः 
मगल दया-निधान अन्तर्विराजमान 
राम पाप नाशि भक्त-मंगल करत है ॥९३॥ 
आवाहन करि प्रमी प्रेमये श्रीरामश्ये दे 
अध्ये पाद्य आचमन स्नानक्षो करावते 
त॒लसी चन्दन पट भूषण ओं गन्ध पुष्प 
भोगको निवेदि धूपि आरती उतासते। 
विनय सुनाय करि दण्डवत्‌ पांय परि 
पानको खवाय सुख श्य्या्मे सुराघते 
मगल कहत राम नाम यज्ञ॒ गाय सुनि 
मगल निधान रामधाम दिव्य पावते ॥९४॥ 


देश ओर गाम जात धन ओर धाम जात 
साहेषी सलाम आदि जात सथ हाथसे 


आत तथा तात मत्त दारक ओ दारं जात 
अन्त न रहत सब द्वुटि जात साथे । 


१०० मंगरशिक्लाम्बुधिः 


राज धन बर जन बे काल-गा गये 


पचे न पहपकरं तथा दक्षमाथ से 


मंगल कहत सव॒ तजि रघुनाथ भज 

भला होगा तेरा मन एक रघुनाथ से ॥९५॥} 
आवह तो राम कहो जाहु पुनि राम कहि 

धुमतं॒फिरतं खडे होत रम किये 
बटु तो राम कहो उट्ह तोरम कहो 

सोवत जागत देत केत राम कदिये। 
खा पीओ सुनो गुनो राम राम एहि सदा 

देखत ओ सघत दुत रम किये 
मंगल कहत राम जानं कव प्राण जाये 

सावधान रहि नित रम राम किये ॥९६। 
राम नामके प्रताप सिन्धु मध्यसेतु बेधा 

भिरि जलनिथिके जहाज प्म बने हैं 
राम नामके प्रताप देमटक भस्म भये 

विभीषण गृह यथा पूवं रहे बने हैः 
राम नामके प्रताप हरि प्रहखद हेत 

भीर सब टरि नर हरिस्पषने दै 


मगल कहत राम नामके प्रताप जनं 
कितने तरे है भव जात निं गने हैः |< 


शिश्चार्लनमाला १०९१ 


राम नाम गये मेही बनी है केवट शुक 
श्रव देव ऋषि बास्मीकि भागवान्‌ की 
राम नाम गायेसे अगस्त्य ओ सुतीक्ष्ण घने 
शवरीकी बनी नहिं रदी तेहि मानकी। 
गीध ग्रहाद्‌ गणिकादि रम गाई तरे 
गुप बात नही कं जाहिर जहानकी 
मगल कहत सीधे राम नाम गावो नित 
छोडो बात याग योग ज्ञान ओर ध्यानी ॥९८॥ 
तेहिमानकी-उसकः वदी । 
अतिही अपार राम नामके प्रताप यश् 
शति शेष शारद के कहे न सिरातदहे 
सरके पाषकके मारे पे यवन बोर 
हारामने मारा अव मेरे प्राण जात ई। 
तरासोतो भवाम्बुधि यथा रघु बाङगण 
षिनाही प्रया गाय-खर लांषि जात दै 
भगल विचित्र कहा यदि राम नाम प्रेमी 
राम नाम नवि चहि भव-पौर जात हैः ॥९९॥ 
कलि कारु माहीं परिताप पाप युत पुनि 
करम कलप नही वनि सकफ गति है 
करि कार माहीं पुनि चित्तकी च॑चरुतासे 
निहूषाधि योगकी समाधि न रगति है । 


१०२ मंगरशिक्षाम्बुधिः 





करिकाट माही मतवादिनके बवादनसे 

संशय मेँ पटी सति नही होति गति 
ओर नही' भेगल कतं कलि मारि एक 

रामनाम रामनाम समनाम गति हे ॥१००॥ 
रकरके शंकर प्रसिद्र निगमागममं 

सुसमं वणं राम नाम के युगले 
सुखद विभाकर निशाकर समान दो 

तम पुञ्ज हारी ्योतिकारी निमैर रै। 
मोक्षदानी पापहारी पतित उद्वारछारी 

भक्ति ओं प्रपत्ति सम मारग परल हैं 
मंगल कहत यदहिलोक तथा परटोक 

मगल्फे दहेतु धमं अङ्के दर है ॥१०९। 
लोकव्यवहारे व्यापार मे दै हानि बह 

छोडिके आसक्ति सदा सवे काम कीजिये 
नर मोग लोक मारग मं खींच सदा 

मद्‌ मोह काम क्रोध रोम याभि दीजिये । 
भक्तिके बजार माहीं निजरहि समपि दिव्य 

अनमोर हीरा सम नामका खरीदिये 
मेगल न घाट वाट रोक टोक करे कोर 

राम नाम छादि राम-धाम-सुख रीभजिये ॥१०२॥। 


श्विक्चारत्नमाला १० 


ति क [ म १ । 





वेदवे रमद्प परत्य प्राप्य ब्रह्य 

निरोधारके आधार मगवान्‌ रम हें 
सत्‌चिद्‌ आनन्द विश्रु दिव्यदेह दिव्यधाम 

सीतानाथ अभिराम जित कोटिकाम है । 
सवे-ईस सवे-ज्ञानी सवै पूज्य सर्व-दानी 

सबे-हेतु अवतारी शुभगुण धाम हैँ 
मगल दयानिधान सदा सवे शक्तिमान्‌ 

मक्तनके प्राण महा भगल विश्राम हे ॥१०३॥ 


अथ-श्री रीलाद्रारपीठनामक श्रीरामानन्दपीस्के सस्थापकभश्री 
रामानन्दाचार्योपनामक श्री ११०८ जगदगुरु श्री दीलचाथेजी महा- 
राज व्रतीन्द्रने अर्थप्छचकका निर्दर करते हए कह है कि- 


श्राप्ता प्राप्य उपाय अष एर पिरोधि क्षरमान। 
टीला भत वेद सब मुनि इतिहास पुरान ॥ 
(शिष्षाघ्ुधा २९८) 


आचा्थच््रवर्ती श्री दीखचार्थजी कहते है कि प्राप्य (प्राप्त 
करने योग्य भगवान्‌ श्रीरामजी ) प्राप्ता (प्राप्त होनेवाले जीव) उपाय 


१०४७ मगलदशिश्चाम्बुधि 





(भगवस्मा्िका उपाय भक्ति अथवा प्रपत्ति) विरोधी (भगवलसापि के 
विरोधी) मौर फर (भगव्मा्िके उपायका फर्-मोक्ष-मगवद्ाषि) 
इन्दी पाचो अथा का वणेन समस्त वेद्‌ समप्त मुनि समस्त इतिहास 
ओर समस्त पुराण करते दै । 

तदनुसारही श्रीरीखद्भारपीठनामकं श्रीरामानन्दमहापीटके सस्थापक 
श्री ११०८ जगदगुर श्री मन्गलचायजी महाराज महामुनीन्द्रनी मी 
उक्त अर्थपश्चक का वर्णन पाच कवित्तो द्वारा करते है 

आचाय शिरोमणि जगदगुरं श्री मङ्गराचा्थजी महाराज कहते 
है किं जीवोके परम प्राप्य (प्राप्त करने योग्य) परासर (सर्वसे पर) 
बरह्म भगवान्‌ श्रीरामजी है । वे मगवान्‌ श्रीरामजी वेदोके वेय 
(वेदोके स्य वर्णनीय विषय) रसरूप ओर निराधारोके परम आधार 
हे । सत्‌ चित्‌ ओर आनन्दष्प है । विभु परिमाणवाटे अर्थात्‌ स 
व्यापक है । दिव्य (अप्राकृत) देहवले है जोर दिव्य (जप्ोकरत) धौम 
वाले है । क्रोडो कामदेबोको जीतनेवटे अत्यन्त सुन्दर जगजननी 
श्रीजानकीजीके खामी है । सर्वेश्वर सर्वज्ञ स्पूज्य ओर स्वदानी है । 
सर्के कारण अवतारी जौर्‌ कल्याण गुणोके धाम है । द्याके भण्डार 
निलयही स शक्तिमान्‌ भक्तजनोके प्राण ओर महामगरोके अन्तिम 
विश्राम दै। अर्थात्‌ महामङ्गछोके पराकाष्टारूप है । मथवा महामगरुम 
है भौर महान्‌ विश्नामरूप है ॥१०३॥ 


ननन दतिः -दलोकनिककयनन 


शिश्चारत्नमाखा १० 


[व 
[1 त ए 


प्राप्ता 
[3 
प्राप्ता हे जीव, अव जीवन सखसू्प सुनो 
जीव ज्ञानवान्‌ ज्ञानरूप ईश-दाप् ह 


जीव, नही प्राण, नहीं इद्धिय ओ देहस्ूप 
देह इउद्धियादि जड प्रङृति-षिकाप्च द। 





धमेभूत ज्ञानभिन्न अणु पमी ईसभिन्न 
परस्परभिन्न जीव बहु स्वप्रकाश्च दह 


जनन मरण शून्य मगल आनन्दसूप 
भोगे # कृ्मफां २९ 
मक्ति भिना भोगे दुख वधे कमफांस हं ॥१०४॥ 


श्री रामानन्दाचार्योपनामक श्री टीखचायै जगद्गुरु श्री मगलाचा- 
यजी महाराज कहते है' कि-जीवही पराप्ता (्रापक-मगवान्‌ श्री रामजी 
को प्राप्त टोनेवाटे) है । अब जीवोके स्वशूपको सुनो । जीव ज्ञानवान्‌ 
(ज्ञाता-ज्ञानाश्नय) ज्ञानरूप ओर शखरके (श्री रामजीके) दास हे । 
जीव प्राणरूप इन्द्रियरूम ओर्‌ देदरूप नहं है" । देह इन्दिय ओौर प्राण 
तो जड प्रकृति के विकास है' अर्थात्‌ प्रेत पदार्थं है | जीवगण तो 
प्रक्रतिके विकार नदी किन्तु चेतन ह । सभी जीव धर्ममूतज्ञान (बुद्धिः 
से भिन्न है अणुपस्माणवाले है ओर ईख्वर (भगवान्‌ श्री रामजी) से 
भिन्न ह । जीव एक नही किन्तु बहुत है (असस्य है) सभी जीव 
परर भिन्न है अर्थात्‌ प्रवेक जीव भिन्न भिनन दै | एक नही है | 


१०६ मंगखरिक्चाम्बुधिः 
जीव स्वप्रकाश है अर्थात्‌ अजड है । जीव प्रकृतिके सहक्ञ जड अर्थात्‌ 
पर प्रकारा नही द । जीव जन्म ओर्‌ मृदयुदल्य है । अर्थात्‌ जीवोकी 
उयत्ति नदी होती जर जीवोका नारा भी नही शेता है | जीवो के 
जन्म ओर्‌ मरण तो जीवोके देहसयोग ओर देहवियोग को कहते 
ष, सः+ 7 
है । समी जीव आनन्दस्य है । परन्तु मगवान्‌ श्रीरामजीकी भक्ति 
किये बिना कर्मपादामे बद्ध होकर ओव गण दख मेगते हे ॥१०४॥ 





3 


उपाय 


राम प्रातिका उपाय कहूं सुनो चित्त छाय 
राम प्राप्चि भिना नदीः कटे दुख फास है 
सन्तन कासंग करै राम कथा नित्य सुने 
राम कथा बिना नही होन मोह-नाश्च है। 
सद्गुरु शरण जाय वैष्णव सस्कारं पाय 
शद मन माहि करे भक्तिका विकास है 
भगल श्री रामजीकी भक्ति ओ प्रपत्ति भिना 
कमं नाशि जाई सके नही राम पाप हे । »०५॥ 
महामुनीन्द्र श्रीमद्जलाचा्यजी महाराज कहते है कि-श्रीरामजी 
की प्रातिका उपाय कहता ह । चित्त स्माकर सुनौ । श्रीरामजीको 
प्राप्त हए विनो कर्मवन्धन नदी करता है । श्रीरामजीकी प्रापि के 
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स्यि सन्तोका सग करना चाहिये तथा नित्यही श्रीरामजीकी कथा 
मुननी चाहिये । श्रीरामजीकी कथाके विना मोहका नार नही होता 
हे । श्रीरामजीकी प्रा्िके स्यि सदगुरु (श्रीरामभक्त विस्कशरीवैप्णव 
सन्तगुर) की ररणमे जाकर मच्चैप्णव सम्कारोसे सम्छरृत होकर शुद्ध 
मनमे भक्तिका (विद्ध भगवन्पमका) विकास करना चाहिये । कयो 
श्रीरामजीकी सक्ति ओर प्रपत्ति (शरणागतिके चिना केष भी जीव 
मगवान्‌ श्रीरामजीको प्राप्त नही हो सकता ह । 

द्वितीयरामानन्दाचाये श्री ११०८ जगद्गुरु श्री अनन्तानन्दा- 
चार्थजी महाराजके रिष्य श्री १९१०८ जगदगुरु श्री नरहर्थानन्दाचार्थ 
जी महाराजके रिष्यश्री ११०८ जगद्गुरु गोस्वामी श्री तुरुषी- 
दासजी महाराजने भी श्रीरमरामचग्ति मानसम कहा है कि- 


बिन सत्संग न हरि कथा तेहि भिन मोह न भाग। 
मोह गये पिन राम पद होयन टह अनुराग ॥ 
वारि मथे करं दोय घत सिकृतासे वरु तेल । 
बिन हरि-भजनं न भष तर्हिं यह पिद्धान्त अपेर ॥ 


॥ ॥ 





~ अ 
विर्वा 
काम क्रोध लोभ मोह मत्सर पापी विचारं 
जानिय विरोधी निन रोक सुखासक्तिको 
दह- आत्माभिमानं सन्त धम-अपमान 
बलादि-गामान करे धावै सिद्धि शक्तिको । 


१०८ म॑ंगटश्िष्चाम्बुधि. 


राम-परर्त॑त्र जीव जनि निजक्ये स्वतंत्र 
राम छोडि करे अन्य देव-अनुरक्तिको 


मगल कहत लिन हिन आयु षरिरी 
तजिके विरोधी करो रामजीकी भक्तिको ॥१०६॥ 


ञचायेचक्रचूडामणि जगद्गुरुं श्री मज्ञलचायजी महाराज अव 
भगवपा्षिके विरोधियोकेा कहते है कि-काम क्रोध खेम मोह मत्सर 
पापी विचार तथा छोकरिक सुखकी आसक्ति अथवा सोकासक्ति ओर 
सुखासक्तिको भगवस्माप्िका विरोधी जानना चाहिये । इसी प्रकार 
देहासमामिमान (देहको दी आत्मा मान लेना), सन्त धर्म-अपमान 
अर्थात्‌ सन्तोका अपमान जर धर्मका अपमान अथना सन्तोके धर्म 
श्रीवैष्णव धर्म॑ भमगवदुपासन उरषवपष्डूधारण तथा तुरुसीधारण ओर 
श्रीराममन्त्रदीक्षा इत्यादिका अपमान करना मी भगवसमा्तिके विरोधी 
है । इसी प्रकारं बल बुद्धि राज्य धन रूम आदिका अभिमान तथा 
अणिमादि सिद्धि मौर शक्तिके स्यि अथवा सिद्धिकी राक्तिके स्यि 
रामभजन छोडकर दौडना भी मगव्मािके विरोधी है । इसी प्रकार 
राम परतत्र जीवका अपनेको स्तत्र जानना तथा श्रीरामजीको छोडकर 
जन्य देवोका अनुराग (्म=भक्ति) करना भी मगत्ाधिके विरोधी है । 
श्रीमगलाचार्थजी महाराज कहते है किं-आयु क्षण क्षण षर रही है | 
उक्त विरोधियोका व्याग करके श्रीरामजीकी भक्तिको कयो ॥१०६॥ 


<> 


शिक्चारत्नमाटा 


माता न ~~~ 


पट 
राम-भक्ति करि मोग भोमि देह तजि गहै 
देवयान-पथ करे विरजा नहान फो 


अजर अमर भूख प्यास पाप शोक हीन 
सत्य काम पावे सत्य संकल्प महान्‌ को। 
सवे ज्ञान सवं गति पाय निस्य सुखी होय 
सुखसूप देखि यम॒ करणा निधानको 
मगल सायुज्य एल मत्तम अविनाशी 
राम-धाम-सुख सम नही सुख आनको ।॥१०७। 


१०९ 


अथ श्रीरामोपासनाका फल कते ह कि-जीव श्रीरामजीकी 
भक्तिको करके प्रार्थ कर्मके फर्म सुख ओर दुखरूप मेरगोको 
भोगकर स्थूर प्रछत शारीर ८ पाञ्चभौतिक शरीर ) को छोडकर घ्म 
रारीर सटित देवयान (उत्तरायण) मार्मसे जाता है ओर इस लीरा 
विमूति तथा नित्यविभूति नामक दोनों विमूतियोकी सीमा पर स्थित 
श्रीविरजा नदीम स्नान करके सूक्ष शरीरको भी छोड देता है भौर 
दिव्य शरीरवारा होकर अजर अमर मूख प्यास ११ ओर्‌ दोक से 
रदित सत्यकाम ओर महान्‌ सस्य संकसपवाटा हो जाता है । अर्थात्‌ 
उक्त आठ गुणव ईरके समान दी उक्त आट गुर्णोवास हो जाता 
है । सुखस्वरूप जोर करुणानिधान परासर ब्रह्म मगवान्‌ श्रीरामज्ञीक। 


११० मंगल शिक्षाम्बुधि 


दरन करके जीव सर्वज्ञ जोर स्मरोकगतिवाख टकर निलयसुखवार 
टोता है । यही मोक्षावस्था है । मोक्षावस्थामे जीवको सर्वोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामजीका नित्य कैहर्यसुख प्राप होता है । मोक्षावस्थामे जीवको 
मगवान्‌का सर्वेथा मोगसाम्य प्रप्र होता है । विभुपसिमाण, श्रीजानकी 
पतित ओर जगद्व्यापार इत्यादि ईख्वरके गुण तो सुक्त होनेपर भी 
जीवको नही प्रप्त हैते है । 


जगदगुरु श्रोमगलाचा्थजी महाराज कहते है कि भगवद्धक्ति 
अथवा भगवत्‌-ररणागतिका सायुज्यमुक्तिरूप फक सर्वसे महान्‌ जीर 
अविनारी (निलय) ह । श्रीराम-धाम अर्थात्‌ श्रीसाकेतरोकके सुखके 
समान अन्य किपीका मी सुख नही है ॥१०७॥ 


दस कवित्तमे कथित देवथान (उत्तरायण) पथको ब्रह्मसुत्रके 
आनन्दमाष्यमे श्री ११०८ अगदगुर्‌ मवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्थञी 
यतीन्द्रने अयन्त स्ट रूपसे कहा है कि-- 


“ततशथायक्रमः सम्पनः । नाडीरस्मिप्रवेश्ानन्तरमविषो 
ऽहरह अआपूयमाणपक्षृमापूयेमाणपक्षादुत्तरायणमासांस्तेभ्यः संब- 
सपरं सवतसराद्वायं वायोगदित्यमादिरयाच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो वदयतं 
वेध॒ताद्रारणं बारणादै द्रमेन््ादरारोक धातृखेश्नदिर्जां स्नात्वा 
श्रीसाफेतलोक रमिति । ” 


(आनन्दभाष्य ४-७४-२) 


शिक्चारत्नमाखा १११ 


नामा 1 


अर्थ-दससे यह्‌ क्रम हा कि भक्त जीव अन्त समयमे (मृदु 
समयमे) मूधां नाडीसे सूथैरदिम (सूर्थकिरण) को प्राप्त दोता है । 
अर्चिर्छक (किरण लोकसे अट्या (दिनरोक)को प्रात होता दै । 
अहर्छकसे शुक्खपक्ष लेकको प्राप्त होता ह । शुक्लपक्ष टोकस उत्तरा- 
यण सूक्ञक षटुमास लेकसे संवत्सर लेकको प्राप्त टोता है । सत्स 
लेकरेसे वायुरोकवो प्राप्त होता है ! वायु लेकसे आदिल्यरोक (सूर्थलोक) 
को प्रप्त होता है । आदिल्यलोकसे चन्द्रसोकको प्राप्त टोता है । चन्द्र 
लोकसे विचत्‌ छोककरो प्राप रोता हे । विद्युत्‌ छोकसे वरुण रोकको 
प्रप रोता है । वरुण लोकपते इन्द्र॒ रोकको प्राप्त होता है । इन्द्रसोकसे 
श्रीब्रह्माजीक लोकको प्राप्त होता हे । यहा तकके लोक पुनरावृ्तिवाले 
हँ । अर्थात्‌ प्राकृत लोकम सर्वसे उपर ्ीव्रह्माजीकं रोकसे ठेकर 
नीचेके समी सोकोमे जाने पर॒ जीवकी पुनरादृत्ति होती है । अर्थात्‌ 
श्रीविधिलोक ज्रह्माजीका लेक) आदि खोकोके मोगहतु पुष्यके क्षीण 
होने पर जीवको जन्म ग्रहण कर मूयु लोकम आना पडता दै] 
ब्ह्माजीके सेक तकी कीटा विभूति है । जङ्माजीके लेकसे चरकर 
वरजम स्नान करके जीव नित्य श्रीसाकेतरोक्र श्रीरामजीके सोक)क 
दारको प्राप्त होता है । ओर पुनराढृ्ति रदित दो जाता है । 


इति अथे पश्चक 





११२ म॑गलशिक्षाम्बुधिः 


श्री हबुमानजीको नमस्कार 


महा शक्तिशाली शक्ति दीननफो शक्ति देत 
धक्तिष्ारी देत ब्रह्म रम भक्ति ज्ञानको 
भक्त जन यारत दरत रोग ग्रह दशा 
हरत इत्र यत्र॒ भूतनके मानको । 
साधु जन रंजन ओ यातु धान गंजन जो 
पाप हरि देत धन अन बर मानको 
मगलटकरन जन संकट्हरन ताहि 
मेगल नमत रम दूत हयुमान को ॥१०८॥ 


दृति षष्ठ तरह । 





श्री ह्ुमते नमः 


श्री सीोतासमाभ्यां नमः । 





आनन्दभाष्यकार जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्याय नमः। 
जगद्गुरु भीरीलाचार्याय नमः। जगद्‌ गुर ओीमङ्गखाचार्याय नमः। 
 महागुज्ञरात श्रीरामानन्दमहापीर संस्थापक श्री ११०८ 
जगद्गुरुश्री मङ्गलाचाय महामुनीन्द्र विरचितं 


विनयरिक्षानिधि 


अथवा 


श्रामङ्गटमातावदलं 


ब्रह्म सुष्टि ठयकारक परिपाल्क हे । 
 अवताखि श्रुतिवेय जय जय रामहरे॥९ 
दे व्रहमहे सृष्टि ओर ल्यके करनेवाले हे परिपार्क हे धेदवेच 


हे हरि हे अवतारी श्रीरामजी मापकी जय हो जय हा ॥१॥ 
५ 4 


११४ मंगख्शिक्चाम्बुचधि. 





राह्ासुरधकाख जनता हे) 

मरस्यसूप सुरभूप जय जय रम हरे ॥२॥ 

हे रंखाघुरका वध करनेवले हे मक्तजनतारक हैमदस्यावतार 
खूप हे देवोके राजादहे रि हे श्रीरामजी जय हो जय हो| २॥ 

सुरनत मन्द्रधारक खर्षातक हे । 

कूभेदेह गुणगेह जय जय राम हरे ॥३॥ 

हे देवोसे नमस्कृत मन्दराचरुका धारण करनेवटे खटोका नारा 
करनेवलि दहे गुणमवन कूर्मावतारखरूप हरि श्रीरामजी आपकी जय हौ 
जय हो ।३॥ 

हिरण्याक्ष््हार अघहर हे। 

कोटकाय जितमाय जय जय राम हरे ॥४॥ 

हे हिरा्याक्षके सहारक पापहक्तं मायाको जीतनेवठे श्रीवाराह 
अवतार स्वरूप हरि श्री रामजी जयदो जय हो ॥४॥ 

कनककशिपुतनुषात्क भयहर दहे। 

नर्हस्ह्पि सुरूप जय जय राम हरे 1५) 

हे कनककशिपुनाशक भयहत्तं श्री नरसिहावताररूप मौर सुन्दर 
्प्वाले हरि श्रीरामजी जय हो जय हो ॥५। 


जितव्ररिमतिवरुधामन्‌ भिथुवामन दे । 
नमितसुरेश्च महेश जय जय राम हरे ॥६॥ 


श्रीमङ्रुगीतावदी ११५ 


हे बल्कि जीतनेवले ज्ञान ओर्‌ वर्के धाम (भवन) विसुपरिमाण- 
वाटे (सर्वत्र व्यापक) इन्द्रको भी नमानेवले श्रीवामनाबतारस्वख्प महान्‌ 
ईर (परमेश्वर) हरि श्रीरामजी जय हो जय हो ॥६॥ 


्षत्रियजिद्‌ दिजमण्डन भवखण्डन हे । 

परदश्युराम जितकाम जय जय राम हरे ॥७॥ 

हे क्षत्रिर्योको जीतनेवाटे ब्राह्मणोका मण्डन करनेवाठे जन्म 
मरणख्य मवखण्डन कर्तं ओर कामको जीतनेवठे अह्मचारी) श्री 
परटूुरामावताररूप हरि श्रीरामजी जय हो जय हो ॥७॥ 

खरजिद्रतलइश्चर परमेश्वर हे) 

प्रणतपाङ अघकाल जय जय राम हरे।८] 

हे खरदृषणविजेता ठङ्केदवर रावण तथा पापके नाजकं प्रणतपाल 
परमेदवर हर श्रीरामजी जय हो जय हो ॥८॥ 

कंसवधादिविधायक मतिदायक हे। 

घन्यामं अभिराम जय जय राम हरे ॥९॥ 

हे कसवध इत्यादि कार्य॑करनेवाटे ज्ञानदाता घनके समान 
द्यागरूपवाले श्रीकृष्णावतारखख्प सुन्दर॒ हरि श्रीरामजी जय हो 
जय हो ॥९॥ 

कर्णाकर मयभञनन सुरर्नन हे। 

बुद्ध अबोधितूप जय जय रम हरे ॥१०॥ 

हे करणाके आकर (खानि) मयमज्ञन तथा सुररञ्जन जौर अपने 
स्वरूपकी छिपानेवले बुद्धावतारश्प दरि श्रीरामजी जय हो जय हो॥ १ ०॥ 


११६ मंगटशिक्षाम्बुधिः 


दास्णयवनविदारक भवताश्छ दहे। 
कस्किन्‌ जितकङिभूप जय जय राम हरे ॥११॥ 


हे कटोर्‌ यवनोके नाशक तथा कलियगी राजाओंको जीतनेवाछे 
श्रीकल्की जवताररूप भवपारकर्ता हरि श्रीरामजी जय हो जय हो ॥११॥ 


यतिपतिभाष्यविधायक सुखदायक हे | 

रामानन्द परेश्च जय जय राम हरे ।॥*२॥ 

हे यतिपति श्रीञानन्दभाष्यके कर्ता ौर सुखदायक मगवान्‌ 
श्रीरामानन्दाचायेस्वरूप परमेखर हरि श्रीरामजी जय हो जय हो ॥१२॥ 


मगल्दाप्पहायक रघुनायक दहे) 
पाहिजनं जनपाङ जय जय राम हरे ॥१३॥ 


जगदगुरु श्रीमङ्गलचार्थजी महाराज महायुनीन्द्रजी कहते हे 
कि हे मङ्गल्दासके अर्थात्‌ मेरे सहायक भक्तजनप्रतिपार श्रीरघुनाथजी 
जनकी (दासकी-मेरी) रक्षा कीन्ि। हे हरि श्रीरामजी जय हो 
जय हो । श्रीरीरद्रारपीठनामक श्रीरामानन्दमहापीटके सस्थापक श्री 
११०८ जगदगुरु श्रीमङ्गराच्ायजी महाराजने परापपर ब्रह्म भगवान्‌ 
श्रीरामजीके दरा मत्स्यादि अवतारो तथा आनन्दभाष्यकार जगद्गुरु 
श्रीरामानन्डाचार्यावतारका वणन करते हुए सवे अवतारोके अवतारी 
भगवान्‌ श्रीरमजीकी स्तुतिरूप मगर इस गीत द्वारा किया ३ ॥१३२॥ 


श्रोमङ्ख्गीतावरी १९.७ 
न्‌ 


वन्दौ ब्रह्म सीतानाथ । 
पकर सुर शुनि यक्त जन जेहि नमत जोरे हाथ ॥ 
जग करत जग पडि पारत हरत जो जगदीश्च । 
धरं विधि हरि हरानिर रवि अनर शासन शीस ॥१॥ 
चिन्दुको जो करत सागर तथा सागर विन्दु । 
रुख अन्य न भूकि नयना जासु लखि शख इन्दु ॥२॥ 
हरत धरणी-भार जो धरि विकिधिविध अवतार । 
धमे थापत साधु र्त कृपा पारावार ॥२॥ 
विषम माया-पिष उतारत जाघ तौर मनर । 
रटत जेहिका नाम टृटत अति फिन्‌ भवयन्त्र ॥४॥ 
श्रति चतुयुख पश्चश्ुख जेहि रोष वदन हजार 1 
शारदा गणपति न मगल व्रणि पर्वे पार ॥५॥ 
३ 
पाकर तन अनमोट रतन मन 
क्यो खोबवे भज्कि सियराम । 
पीछे पछ्ितेहै शिर धुनि धुनि 
रे मन भीतत जनम निकाम ॥ 
परिहरि हरि-चर्चा मामे नित कापी-काम-ग्रसग । 
रोम रोममं स्मे राम तजि विषयनहीका संग ॥१॥ 


११८ म॑गरुशिक्चास्बुधि. 
धरम छोडि धन जोडि बनव मह खजाना हाट । 
बांयि २4 
रक दिन यम-गण वाधि चरे छे पडा रहे सथ गट ॥२। 
बार-अवस्था खेलि रगेवाई युवा गेवाई सोय । 
फुढा बुढापा अन्त मौत ठखि रेवत धीरज खोय ॥३॥ 
जग-पुख-आस फास यमकी गुनि तज भजु सीताराभ। 
मगर मिरत न ओरं यतनसे जनन मरण विश्राम ।४) 
६.1 
बन्दौं जानकी जग-मात । 


जाहि सुमिरत द्रवत रघुवरं सकट जगके तात ॥ 
दिव्य वैभव श्प गुणगण दिव्य मनहर गात) 
जाद निग्रह विन अनुग्रह भाव हिय छरकात ॥१॥ 


फरुति आशा रता बन्दत जासु पद जलजात । 
जाम नखकी प्रभासे शपि प्रभाकरहु विभात ॥२॥ 


सिखई रघुवरफे चरणकी शरण नाक्ति घात । 
शरण आगत अनहं रामहिं पति निवेदति जात ॥३॥ 


पवेस्वामिनि अघहरमि जगकरनि श्रतिविंख्यात । 
करत अगल युक्त निज जन देति मंगलजात ॥४॥ 
जर्जात~कमलख । मगर्जात=सगर्समूह । 


श्रीमज्गक्गीतावटी | ११९. 


^^ 
वन्दं वायुसुत हय॒मान्‌ । 

रामदूत महान्‌ अतिवस्वान्‌ ओं मतिमान्‌ ॥ 

पधत सव विधि स्वाथे भजते पाथेके सथ-केतु । 

जासु ऋणिया घने, रघुवरं भवजलधिके सेतु ॥१॥॥ 
काम सुर्‌ तरु भक्त जनके केसरी-सुत वीर । 

सदा तत्पर मक्त~-रक्षण मं रहत रण धीर ॥२॥) 
नित्य नाश्चत भक्त जनके पाप ज्ञाप त्रिताप। 
देव~पति ग्रह-पति वखानत पवन-सुत-परताप ॥२ 

जो करे हनुमाना स्तव-पाठ पूजा जाप । 

ताश मगल सवे मगर होत आपहि आप ॥४॥ 

६ 
भजो मन्‌ यतिपति यमानन्द । 

रामानन्द भजतं दुख नात मिरुत पकर आनन्द ॥ 
शिष्य राषवानन्द्‌ भुनीके ओ राष्र-अवतार्‌ । 

सवे वणेको रामङ्नरणमं दिया दिव्य अधिकार ॥१॥ 
युक्तियुक्त निगमागम सम्मत रुचिर पिशिष्टद्धैत । 
रखि जिनका मत नीक न लागत देत तथा अद्रैत ॥२॥ 
जीते सिद्धि बुद्धि वारे सव सिद्ध तथा मतवान्‌ । 
विजय-पताका जाघु उडी जग फेला सुयक्च महान्‌ ॥३॥ 


श्रीमङ्गलगीतावदी १२१ 


बार ब्रह्मचारी करुणावरुणाटय सुन्दर गत । 
विदत्‌ सिद्ध योगि नृप सेवित दिगिजयी विख्यात ॥२॥ 
साधकगण-पथ सुगम कीन अतियमनियमादि सिखाय। 
जनन मरण मय हरे नरनका रमशषरण दरशाय ॥३॥ 
रामानन्दाचायं जगद्णगुरमतका करि विस्तार । 
भक्ति रहस्य प्रकशि किया सगल अति जग-उपकार।॥॥ 
९ 
मोप्रद उपदेक्ष टीराचायैजी वतिराजका । 
सुखद आश्रय है उन्दी आचार्यगण-शिरताजका ॥ 
श्री विशिष्टदरेत सद्वेदान्तमतका करि प्रचार । 
है बढाया धर्मं रामानन्दजी यतिराजक्रा ॥१॥ 
देखि जीवको भवाम्बुधि बृडते जो करि दया । 
दिये आश्रय जनकीपतिपादपश्च जहाजका ॥२॥ 
जा न मंगल पान की शिक्षाुधा रीरखयेकी। 
तो मिला यह मनुज-जीषन जगत्‌ म केहि काज ॥२॥ 
व्रतिराज~त्रह्यचारियोके राजा। पन की~पिया | 
९० 
भ्रतिधमं दे ग्ये है टीला्थदेव हमको | 
सत्पथ दिखा गये है टीरा्थदेव हमको ॥ 
राघवे खामिपिन ओं जीवोके दासपनका । 
पद्‌ ज्ञान दे गये है टीरायेदेव हमको ॥१॥ 


मंगरशिष्चाम्बुधिः 
सर्वश गमचररणोकी, शरण दिव्य देकर । 
निभेय बना गये हं दीखायंदेव हमरो ।२॥ 
आनन्दमाष्य समञ्चा बादी परास्त कश) 
निित बना गये है रीरायेदेव हमको ॥२॥ 
मेगल सुय॒क्ति-साधन हरि भक्ति श्रवण आदि । 
नवधा बता णये है टीटायेदेव हमको ॥४॥ 

११ 
कर मन गुर चरण-अनुराग । 

फरहिं सब ॒सद्धाग जेहिसे दूर हो दुर्माग॥ 
पकर देहि मानसिक ओ देव भौतिक ताप। 
गुरु चरणकी श्षरण जातहि भिटत आपहि आप ॥१॥ 


कोटि फरियिे याग जप तप राख साधिय योग) 
विना सदशुस्छी कपाफे मिटत नहिं भव-रोग ॥२॥ 
दयासागर ग॒च्दयसे पाह तरक मत्र। 
तरे सुखे भवजर्धि जन तोडि माया-यत्र ॥३॥ 
कदत मगल मोक्षकर गुरुषादपञ्च-परग । 
गवै आरक्त छोडि भजु मन जागरे अब जाग ॥४॥ 
९२ 
गुरुजी भ तो काठ-प्रवाह बहा । 
कूपा करि अव पार करि करउ' वचन कहा ॥ 


श्रीमङ्गटगीताचली १२द्‌ 


1 


भूखका दुख द्र टारन कीन जीभ कहा। 
भूख रोगत दी, लगा पुनि स्वाद रोग महा॥१॥ 
विषय चिन्त्यौ रातदिन नहिं कीन सन्त का । 
जनमिके बरहुवार जगम तप तीन सहा ॥२॥ 
गभे-दुख दुःसह सद्यो अव मृलु-दुःख महा। 
सकं तेहि केहि भांति मगल जातदी न कहा ॥३॥ 
९३ 
धनि धनि साधु जन सतूसंग । 
बन्ध काटत युक्ति साधत सन्त दे निञज-रंग॥ 
ग्ठे म तल्सी रपी भुजमे धनुष सर छप । 
लार श्रीयुत श्वत ठदे तिलक हरते पाप।१॥ 
राम्मत्र सुजाप जपते रामे हो दासि। 
रामहीकी आस करते रामका विश्वास ॥२॥ 


सुमति उपे मति विनते सन्त रिक्षा पाय । 
करत दशेन तरत पापी पाप-सिन्धु सुखाय ॥३॥ 


कहत मगल होत भम॑गर शियि जिनका साथ । 
मिं सव॒ ब्रह्माण्ड-नायक ब्रह्म सीतानाथ ।५।\ 


१४ 
मनवा सोई सांचा सन्त । 
जासु दश्चेन फरनि बोरनि करे भव दुख-अन्त ॥ 





१२४ म॑ंगदशिष्चाम्बुधि. 


विषामता करि दरि जगम सत्य समता परि। 
विमल मानस करि भरे जो ज्ञान कर्णा भूरि॥१॥ 


सकर गमनागमनकारी जगत्‌-नते तोडि । 
असत्‌ पथसे जो हदा कर देय सतूपथ जोडि ॥२॥ 


देत रघुवरके चरणकी शरण शक्ति अमाप। 
जो विनाशे ज्वार माला सहित तीनहु ताप ।॥३॥ 


ओ करे तजि विषरय-लाख्च रामभक्ति ललाम । 
जगत्‌-मंगक करे मंगल सोह मगल-धाम ॥४॥ 





१५ 
सन्त सुन्दर सत्य हितकर बोरते । 
विष हटा करके पधार भोठते ॥ 
चित्त चिन्तित कमं कहि कर्कि सदा । 
आचरत शिक्षा नं बातहि शेरते ॥२॥ 
सत्‌ न बनते अन्यको कहिफे असत्‌ । 
सर्वैछो अनुभव तरम तोरते ॥२॥ 
सन्त जन निन ओ पराया भूर्कि। 
दया ओ उपकार करते डोलते ॥३॥ 


सुमति दे भगल सभीको कर सुखी । 
भक्तिसे सव॒ कमे-बन्धन खोरते ॥४॥ 


श्रीमङ्गटगी तावली | १२५ 
१६ 
ते सन्त ही जग माहिं। 
सकर जग जन्‌ बन्धु जिनके कोड पराया नादिं ॥ 
जगत्‌ जन सियराम सन्युख होत जिन दिग जाई । 
पी पिलावे भक्ति र जो युक्ति-युक्ति बताई ॥१॥ 


वनत॒ सज्जन जिन चरण हुई दृष्ट जन-सन्दोह । 
यथा पारस परसि सुबरन बनतं कुबरन रोह ।॥२॥ 


सबहिं नाच नचाव माया सन्तसे भय खाति। 
जिनं भीतर ओर बाहर राम-मूतिं दिखाति ॥३॥ 


उपजि रघुवर-कथा जिन सग करति मोह-षिनाश्च । 
स्वय तरते तारते जो जगत्‌ भगलदास ॥४॥ 
सन्दोह-समुदाय । 
१७ 
जा जन सतत सेषं सन्त । 

सुदिन उनके द्ये अरु हो दुर्दिनं का अन्त॥ 
देश ओर अनीकश्चकी होती सुखद अनुभूति । 
नीति विचरित करि सके नहि तीन रोक विभूति ॥१॥ 
ज्ञान भक्ति क्रिया न जिनके युक्ति साधन पास। 
गाय सखुरसम भवजर्धि सो तस भिन आयास ॥२॥ 


१२६ म॑ंगलशिक्षाम्बुधिः 
राम व्च निवास तिनके वषत हिय रिष्पाप। 
सकल मगल मित मंगर मिटत तीनहु ताप ॥४॥ 
अयुभूति अनुभव । आयास-प्रम=मेहनत । 


१८ 
जिनके सन्त जन-अनुराग । 


धन्य तिनके जनक जननी धन्य तिनके भाग ॥ 


भजत भगवत्‌ भागवत नित सन्त बरणत भाग । 
मनुजका सद्धाग तिन आचरण-चचेत जाग ॥१॥ 


पुनत रक्षण सन्त जनके तथा बदत पाद। 
दूरत कांचन कामिनी रतिं क्रोध ओं उन्माद ॥२॥ 


सन्त दीन दया ज्ञानी सहन शीर उदार। 
करत जनको सन्तपद्‌ -जर भवजरुधि से पार ॥३॥ 


अहिसा श्षमदम निस ओं त्यभषी सन्त। 
मित्य मंगल भजत मगल सन्त ओ भगवन्त ।॥४। 


१९ 
मनवां सोई मानघनान । 


सतत जगहितमं निस जा भूलि निजमान ॥ 


वजि दुजैन अजि सञ्जन तजि दानव-नीति । 
जा करे हरिजिन तथा हरि कथा कीन प्रीति ॥?॥ 


श्रीमङटखगीतावदी १२.७ 
दीन जनका जा सहायक साधु रघुवर भक्त। 
जान दयो परनारि पश्थन निरत विषयासक्तं ॥२॥ 
गुणम्राही सद्गुणी रहि दुगैणोषे द्र । 
मान गुरुजनका रखे जा धर्मेरक्षक शुर ॥२॥ 
सत्य हित नित कहत जा निज ओं पराया भूर । 
तेहि सुजन पर सदा मंगर वरसते सुख फुर ॥४॥ 

० 

मन तेय केसे रिकाना होय | 

सारा जीवन पिताया सोय ॥ 

राम मजना कत्पतरु तनि 
अघ वतुर स्यि बोय ॥१॥ 

गने तजि हरिथुर्‌ शरण षिनं 
गभेकी गति होय ।२॥ 

धन्‌ सुतनु तिय ओं सतन तिं 
अन्त चलना होय ॥३॥ 

हाथ मि पलिताय पीडि 
आसे यह धोय ॥४॥ 


कहत मगल भजत रमर्हि 
चित्य अगर होय ॥५॥ 


१२८ मंगटशिश्चाम्बुधिः 
२१ 
अरे मन राम~-मजन कर चेत। 
राम-भडन षिन प्राणी जगम पाहन सदश अचेत ॥ 


सथ टे नाते दिखलाते 
मीटी मीटरी बात सनाते । 
जीव ज्ञान नि धोखा खाते 
प्रयु तजि मायाम भरमति॥ 
आयु षितिये देत ॥१॥ 
दारक दारा गृह धनं मेरा 
यह मेरा केवल वह तेरा । 
मरते करि इमि मेर तेरा 
मायाका ल्खते न अंधेरा ॥ 
केषर अपयन्न॒ठेत ॥२॥ 
लखि पर-विपति हदय हरुपत हैँ 
ईषपि तन मन धधक्त है । 
काम कोध मद लोभ बहत है 
रधुपति तजि जन जग भरकत है' । 
नसवर वैभव हेत ॥३॥ 
धोखा दै दै रंग जमात 
कु आदश न जग दिखलावत। 


श्रीमङ्गखगीताचटी १२९ 
पचि पचि मूरख जन्म॒ भेवावत 
अन्त॒प्मय छ सग न आवत ॥ 
होत न कवहुं चेत ।४॥ 
ज्ञानवान्‌ वनिं जानि न पाते 
रज्मे जीवन रतन मिकते। 
कैसे जग्मे आति जते 
मगल भेद परमञ्च ना पाते॥ 
अवसरं खोये देत ॥५ 
रर 
मनवा जाग रे अव जाग्‌। 
जन्म॒ मानवका मिला तोहि भव्य तेरे भाग॥ 
मोह ममता नीदमं त्‌, धमता शिरं काट॥ 
सुखद अवसर धन नाकर करेगा वेहाट ॥१॥ 
गला धौँटति मारिदहै अ तोरि आश्चा फांस। 
क्या भर्ता आहे फिर तोरि निकरी सांस ॥२॥ 
जात जीवन कहत मंगर अबहु मनत्‌ जाग। 
विषय विष वैराग करि कर राम-पद-अनुराग ॥२॥ 
२३ 
सुभिर सियावर रात गई अष मनवा हआ प्षवेरा । 
कर्णासिन्धु रामके एमिरे दवें क्म-निवेग ॥ 


३० म॑ंगटशिक्षाभ्बुधिः 





अवसर लखत काल मिशिवाप्षर यमगण करते फेरा । 
शब्द स्प गन्धादि विषय उग चहं दिशि डरे डश ॥१॥ 
काम कोध लोभादि युजजंगम अन्तर्‌ फ वसेय । 
मगल साधन्‌ भजन छोडि ग्यां करता मेस मेरा ।॥२॥ 
२४ 
मन अव तजहु सव अभिमान । 
शरण रो रघुबर चरणकी मौत शिरपर जान ॥ 
सगे साथी धन जानी ठखि वहुत इतरात। 
चार दिनकी चांदनी ये अन्त कारी रत ।॥१॥ 
धृणाकर मर माष मज्जा हड्ििं पर चाम। 
ताहि पुनि पुनि ङ्खत मोहत छोडि मजना राम ॥२॥ 
मान शिनि बनि देहु सबको मान ओ आराम । 
कहत मगल भजहु मगल-भवन सीताराम ॥३॥ 
५ 
मन तव भीति फेहिकी दोय । 
राम पद पाथोज सत यदित भ्रमर सम होप ॥ 
अन्य कीत्तन प्रथुहिं तजि मम बानि-वानि न होय! 
श्रय यज्ञ सुधा परिणे यदि मम श्रवण-पुट दय होय ॥१॥ 
मगल मरे नरलोक वा नरकादि री गति होय ! 
सवत्र सियवर्‌ मधुर मूरति श्रुती यदि होय ॥२॥ 


श्रोमङ्टगीतावली १३९१ 
२६ 
मजहु मन सर्वेखर सियराम । 
अप्रमेय अवगुण-गण विरहित अनुपम श्चुम गुणधाम ॥ 
सर्वाधिक शोभामय जिनकी मूरति अति अभिराम । 
मति नति प्रकट करनि अन्तस्तमहरनि ज्योति सुलराम ॥१॥ 
पावन जाघु पदाम्बुज बन्दन नाश्चत दुख्के गाम । 
नित्य युक्त ब्रह्मादि देव जेहि सेवत आसो याम ॥२॥ 
पातक तूल महादं विदाहष बन~दव जेषहिको नाम्‌ । 
सेगलदाप त्रिताप विनाशति जाघु भक्ति सुख धाम ॥२॥ 
(8. 
मन क्यों राम भजत अलात । 
दुरेम जीवन बीतत जात ॥ 
बाल अवस्था खेलि बावत 
यौवनम निद्रा अतति भावत । 
जजर अजरा देखि षथराबत 
मौत उपर भंडरात ॥१॥ 
काम क्रोधसे ह नहिं मोडत 
माढत लोभ नीति-पथ छोडन। 


गि ठगि के बहु माया जाडत 
संगनङ्छ भी जात ।॥२॥ 


१३२ म॑गरशिक्चाम्बुधिः 


संतस्षगमं स्वि नहिं करता 
करत ङुकमे तनिक नहिं डरता । 
जननी जनक गुरुहुस र्डता 
वन्दन करत लजात ॥३॥ 
आवत नींदि कथा कीत्तेनमं 
दुरत॒ नींदि सन्जन-निनदनमं । 
शिचिकत मंगल पुण्य करने 
पाप करत दिन रात ॥४॥ 
२८ 
चिन्तहु चित्त राम उदार । 
सूप सिन्धुं सुमिरि कस्यि म््युसिन्धुहिं पार ॥ 


नव जखद सम श्यामं सुषमा जरङधि मन अभिराम । 
खोक लोचन सुखद सुन्दर कमल रोचन राम ॥१।॥ 
अस्ण शारद तूण सरसिज सदश्च मजर पाद । 
विबुध मुनि मन हरन निरखत हरत सकर पिषाद ॥२।) 
अभयदायक सुख विधायक धरे सायक चाप । 
मजु युग करं कज हरते प्रणतं जन सन्ताप ।।३॥ 


विम शारद सुधाकर सम वदन सुखकर गोर | 
कहते मगल जो विरोकत पिक सो बिन मोरु ॥४।४ 


श्रोमङ्लगीतादली १२ 
२९ 

राम नाम खधाम र्यो रस जनन हारी रपनादहो। 

राम नाम का रटना जगम यम जीतन करि क्षना हो ॥ 


राम नाम पिन जगका नाता जिमि विषधरा उसना हो । 
राम नाम भिन उदयम करना कम पांसक कसना ही ॥१॥ 


राम नाम षिन सकल सफरुता रगटोीमं एसना हो । 
राम नाम विन मगल जीवन जनु दर्दरं धसना हये ॥२॥ 
३ @ 
परमसे रसना रट श्रीरामक्षो। 
पिह नित सधाम राघव-नामको ॥ 


पतित पावन मवपतित उद्वारकर। 
भयहरन ओं सुख करन सख धामको ॥१॥ 


अद्वितीय दयाद्क॒ दानी देव देव | 
जगत्‌ कर्तां ओ जगत्‌ विभ्रामको ॥२॥ 


प्रणत पारक अओ परेवर अक्तिकर । 
दिष्य देही दिव्य गुण गण धामको ॥३॥ 


जा रहा जीवन चला मगर षिषएल । 
भनहु भजने योग्य जन-अभिरामको ।॥॥ 


१३७ मंगरुलिक्षाम्बुधिः 
३१ 
राघव प्रणतपाल दयार । 
सकर साधनं हीनहू निज जनह करत निहार ॥ 
पुत्र देरेहु आत्ते द्विजकी आर्तिं यारन हार) 
पाहि बे मात्र वारनरज तारन हार ॥१॥ 
दीनवबन्धु दयाञ्ि दानी दरवत देखत दीन! 
भक्त जन मिन तथा तडपत यथा जल धिन मीन ॥२॥ 
योग॒याग विहाय ज्ञानहु चाहते इकः श्रीति। 
सत्‌ शरणहुसे स्वजनकी हर्त सवही भीति ॥३२॥ 
सवै स्वामी सवेमं बसि सवं साधत राम! 
कहत मंगल करहु मगल-करनि भक्ति रुटाम ॥४।॥ 
आत्ते-दुखी आर्ति-दुख । विहायनछोडकर । सक्त्‌-एकवार ! 
३२ 
से राम परम कृपार । 
शरण आवतही जनने वनत नित रखार ॥ 
गरनता इत केसरी उत व्याध तानतं बान । 
हशिनि हरि सुमिरन किया राखे सरन मगान्‌ ॥१॥ 
व्यार काया व्याधो छ्य धटुषसे तीर। 
हरिनि हरि रक्षितः हआ शर रविधा सिंह शरीर ॥२॥ 
कमे कर्मी योग योगी करिन पावहि जाहि) 
भालु मकट भीरो सोई शम मित सराहि ॥३॥ 


श्रीमड़लगीतावली १२५ 


चृहत इत उत लोक गमनागपन से विश्राम । 

कहत भगल तो भजा नित राम मगर-पाम ॥४॥ 
३३ 

प्रेमी प्रेम निवाहन श्रीरघुनन्दन केवर जानत हे । 

वनफे बानर भादु फिरातदिं निज कुटुग्विक्षम मानत दं ॥ 

सुर भूसुर सम भेटि दयसे केवटफो सन्मानत हे । 
सरस महल पकवान निरस कदि स॒वरी बेर बखानत है ॥*॥ 

जाति पांति विचा कर्मादिक निज जनके न विचारत है । 
सुभग दृष्टि भक्तनके केवल भक्तिभाव पर डारत हे ॥२॥ 

मगल साधन हीन दीन निज नाम स्टनसे तारत है । 
एक वार्‌ ही चरण शरणसे शरणागत-भय टारत है' ॥२॥ 

३४ 

गुणपे बलि जाड शम गुणै वलि जाड । 

सुब दिन सब विधि अपार गुनते थकि जाड' ॥ 

सहस्र वार दांकत जन अवगुण-पशिर । 
भक्तनका एकु युम कहत सह वार्‌ ॥ १॥ 

मक्तनं दुख नाचि राम सथर धिधि सुख देत । 
आरत जन बन्धु करत आरत जन हेत ।२॥ 

चाहत नहिं पिदा इर चाहत वस प्रम । 
रीञ्चत हैः तेहि पर जेहि सुमिरनका नेम ॥२॥ 


९३दे म॑गटरिश्चाम्बुचधि. 


सकल आसं छोडि क्षरण सांगत अभिराम) 
निर्भय सव भाति करत मंगल शरीरम्‌ ॥४॥ 
२८५ 
जिनके राम हां रखवार । 
तिनको कोन मारनहार ॥ 
रात्र बनि ससार करि सकता न वाका वार) 
हां अमीतह मीत, सिरे सव विगाडनहार्‌ ।॥?॥ 
हर्ता नहीं पत्ता कहीं बिन जासु सत्ता पाय । 
दुःख हर तेहि रमका जन सके कौन दुखाय ॥२॥ 
अचेतन चेतन करति जेहि पादपावन धूरि। 
तासु जन लखि सवेदा मव-भीति भागति द्रि ।३॥ 
तरे वारिधि वारिं प्र जेहि नाम बरु पाषान। 
भजहु मगल ताहि रामहिं तजहु स्वे गुमान ॥४॥ 
३६ 
राघप-भक्ति सष सख-खानि 
धमे अथं सुकाम य॒क्तिहु देति आशित जानि ॥ 
भक्तफै दुम दुखी हो सुखी सुखम होड । 
हषं कर्कि करति सोई भक्त चाहत जोई ॥१॥ 
भक्ति आशा करत नित जो सवे-आ्त विहार । 
देखि तेहि भवजलधि बुडत राम तारत धाई्‌ ॥२॥ 


श्रीमडटगीतावरी १३. 
रुव तथा गज गीध गणिकौ काक कीस करीर । 
भक्ति गहि प्रहलाद मीरा तरे तुर्सी धीर ॥३।। 
राज जन धन करम॑विधा आदिकी तजि आस । 
कण्ह मंगलकरनि राध -भक्ति भगव्टदास ।४॥ 

२ \9 
तव श्री रघुवर-भक्ति मिरे । 

जव मद मोह लोम क्रोधादिक अबगुण-~राक्चि जरे ॥ 

जव सथ शीत अशीत जयाजय सुख दुख दन् गले । 

असि विराग गुरु-ज्ञान कवच धरि वैरी विषय दरे ॥१॥ 

जव श्रीराम राम-जन सेवन दितं तन मन सचे । 

समंगलदाक्ष शम यग गावत सन्तन मामे चरे ।॥-॥ 

२८ 
राघव्र-भक्ति नवधा जान । 

मुक्ति दायिनि भक्ति अङ्किनि अङ्क कमं ज्ञान ॥ 
श्रवण सुन्दर सुन राघव खूप गुण यन्न॒ धाम) 
मिठे तब श्रीरामा अनुराग सुखफा धाम ॥?॥ 
रटे रसना रामका रसधाम गुण यश्च नाम। 
करे कीत्तेन होति जन सायुज्य भुक्ति ललाम ॥२॥ 


राम-सुमिरन सद्य नात पप-पञ्न महान्‌ । 
राम सुमिरत होन जन का सकल षिध कस्यान ॥३॥ 


१३८ मंगलरिक्चाम्बुधि 


रामके पदपञ्च सेवत अन्य सेवन छोडि। 
ताहि तारत भवजरुधिसे तुरत रघुवरं ॒दोडि ॥४॥ 
श्रौत लौकिक अचनासे अचिकि रघुराय। 
सुखी जन रोक ओ परलोक सम्पति पाय ॥\५॥ 
गमका वन्दन फेरत सव नष्ट हौ भष-द्न्द) 
स्वगं॑दुरेम लहत जन॒ अपवगेका आनन्द ॥६॥ 
रामकी करि आंस जगसे रहे नित्य उदास । 
रामकाहदी दास दौ तो सवे जग हो दास ॥७] 
रहः सुखम भगे दखमं पर्ष खारस्थ मीत । 
सवेदा दही मीत नरके गम वानर मीत ।८५॥ 
कहत मगल कृति तथा मतिमान्‌ तजि मतियोग । 
निजहिं रामह अपि पावहि अक्ति मगर मोग ॥९॥ 
सदय~शीघ । श्रौत~यैष्कि । रोकिक-रोकसम्बन्धी (पौराणिक 
अथवा पक्ररा्र सम्बन्धी आदि) 

३९ 

साधो भक्ते साधन साता 


भक्ति रौघव सतत सुमिरन, करे बन्धन जत ॥ 

अथ-हे साधो माई मक्तिकि सात साधन है | अथवा हे मा 
भक्तिके सात साधनोको साधो (करो) | मगवान्‌ श्रीरामजीका निरन्तर 
स्मरणदी मक्ति हे । भक्ति करनेसे कर्म॑बन्धन दूर्‌ हो जता है। 
(ट जाता है) । 


श्रीमङ्गलगीतावरी १३९. 


जाति आश्रय आदि दूषण रहित अन्नहिं खाय । 
होत तवही काय शुद्धि विवेक सोऽ कहाय ॥१॥ 


अव जगद्गुरु श्री मङ्गलचार्थजी महामुनीन्द्र मक्तिके सातौ 
साधनो को क्रमराः कते है । मक्तिका प्रथम साधन ध्विवेकः है । 
प्याज छ्ट्युन इत्यादि जन्न (खाय पदार्थ) जातिदूषण वटे है । पतित 
चोर ठग इत्यादि लोगोके अन्न आश्चयदूषण वके है । ओर उच्छिष्ट 
(जूटा) केशपतित वासी दुगेन्धवाखा कीटपतित इत्यादि अन्न निमित्त- 
दूषणवारे है । इन तीनो दोपौसे रहित अन्नके खनेसे जो कायाकी 
दद्धि टोती है, वही विवेकं नामवाख भक्तिका साधन हे ।॥१॥ 


शब्द सूप स्पशे स्म ओ गन्ध करते श्लोकः) 

विषय-पश्चक-अनादरही भक्ति-हेत॒ विमोक ॥२॥ 

मक्तिका दूसरा साधन "विमोकः है । शब्द स्पदी रूप रस ओौर 
गन्ध ये पाचो विषय शोकं उलन्न करते है । पाचो विषयोका अनादर 
ही 'विमोकः नामवाल सक्ति साधन है ।।२॥ 

षतत चिन्ते राम~विग्रह छोडि सबकी आ । 

योगत्ाधक सोई भराधन कहत बुध अभ्यास ॥३॥ 

रक्तिका तीसरा साधन है “अभ्यासः । ऊर्म विद्याजादि समीकी 
जाको छोडकर भगवान्‌ श्री रामजीके विग्रहका सतत चिन्तन भी 
भक्तिका साधन है| योगसाधक उसी साधनको पडित लोग (अभ्यासः 
कहते है ॥२॥ 


१९० म॑ंगलरिक्षाम्बुधिः 


यन्न-पश्वक क्रे पाठे अन्य आध्रम-धमे। 

ताहि कहते क्रिया जो जन जानते श्रति-मर्म ॥४॥ 

भवितका चौथा साधन प्रिया! है । वेदक मर्म जाननेवाे लेग 
पञ्च महायज्ञ (बरिविदेव आदि)के करने तथा आश्नमोके अन्यान्य धर्मो के 
पाटन करनेको श्रियाः नामवाखा मक्तिसाधन कहते है ।॥४॥ 


अहिसा श्रिय सत्य ऋता मानपूवैक दान्‌ । 

असंकस्प अहेतु कषणा जानिये कस्यान ।।५॥ 

अहिसा (किसीको मी मन वचन ओर क्रिया से दख न देना) 
प्रि सय बोखना, ऋजुता (अकुटिख्ता) मानपूर्वक दान देना, अंकल 
(विशुद्धसकट न करना) मौर्‌ अदेतुकी दया इत्यादि को 'कल्यानः जानिये । 
'कल्यानः मक्तिका पाचवा साधन है ॥५॥ 


लोक मयके देत॒॒होता देन्य मान्त-खेद । 

देन्य वजन अनवपादहु भक्ते साधन-मेद्‌ ।६॥ 

मनका खेद ही दैन्य है । दैन्य अर्थात्‌ जवसाद्‌ (मानसखेद) 
लोक ओर भयके कारणसे होता है । दै्यका मभाव अर्थात्‌ (अनवसादः 
(देन्यामावं) भवितका छटा साधन है ॥६॥ 

कहत मङ्गल जीवका सन्तोष अति °द्भष। 

अनुद्रषेह॒ भक्ति साधत रहित त्टि-प्रकषं ॥५॥ 

जगदगुरु श्री मञ्जखाचायैजी महास॒नीन्द्र कते दै कि जीवके 
अतिसन्तोषको उद्धप॑ कहते हँ । सन्तोषके प्रक (अधिकता) से रदित 


श्रीमङ्टगीतावदटी १४९१ 
अनुद्धष भी (उद्धर्षाभाव भी) मक्तिका साधन है । भक्तिका सातवा 
साधन “अनुद्धषः है ॥५७॥। 

श्री शुकदेवजीके शिष्य बोधायनवृत्तिकरार श्री ११०८ जगद्गुरु 
श्री पुरुषोत्तमाचायजी बोधायन स॒निके शिष्य श्री ११०८ जगद्गुरु 
श्री गङ्ाधरप्वाथैजी महाराजने साघनदीपिकामे भक्ति के उक्त सातो 
साधर्नोका वर्णन नीचे च्छि प्रकारसे किया है-- 


श्री ११०८ जगद्गुरु श्री गङ्गाधराचार्य प्रणीता 


साधनदीपिका 


सीतानाथसमारम्भां वादरायणमध्यमाम्‌ । 

ोधायनाख्यगुवन्तां बन्दे गुरूपरम्पराम्‌ ॥१॥ 

जगद्गुरु श्रीगङ्गाधराचार्यनी महाराज कहते है' कि श्रीसीतानाथं 
मगवान्‌ श्री रामजीसे आरम्म इद श्रीवाद्रायण भ्यासजी जिसके 
मध्यम है उस निजगुरु बोधायन नामक जगद्गुरु श्री पुरुषोत्तमाचार्यन्त 
गुरपरम्पराका मे बन्दन करता ह ॥१।। 


रामस्य ब्रह्मणोऽनन्य भक्त्येव युक्तिरप्यते | 

भक्तिध्ेवा स्मृतिः सा च विवेकादिकपप्तात्‌ ॥२॥ 

परब्रह्म भगवान्‌ श्रीरामनीकी अनन्य मक्तिदी से सक्ति मिस्ती 
हे । धरुगा स्मृति अर्थात्‌ तैर्धाराके समान अखण्ड श्री रामस्मरणही 
भक्ति है । ओर वह भक्ति विवेक इत्यादि सात साधनोसे होती है।२॥ 


१४२ मंगरशिक्षाम्बुधि 


जास्याश्रयनिमित्तेयंद द्ष्टमन्न भवेन्न दहि। 

तस्माद्‌ देहस्य रसं्ुद्वि्धिवेकः कथ्यते बुधः ॥३॥ 

जो अन्न जाति आश्रय ओर्‌ निमित्त तीनो दोपेसे दष्टनदो 
उससे देहकी सञ्ुद्धिको पडित रोग "विवेकः नामवाखा मक्तिका मथम 
साधन कहते हँ ॥३॥ 

श॒ब्दरूपरसस्पशेगन्धेषु विषयेषु यः । 

अनादरः स तचज्ञेविभोकः परिकीत्तितः ॥४॥ 

राब्द्‌ सदी षप रस॒ ओर गन्ध नामक पाच विपयोका अनादर 
ही तचन्ञानियो द्वारा "विमोकः नामवाख भक्तिका दूसरा साधन कहां 
गया है || ४॥| 

लुभाश्रयस्य यच्चात्र संशीरखन पुनः पुनः। 

अभ्यासः साधनं तद्वि योगध्यानोपकारकम्‌ ।५॥ 

भगवान्‌ के दिव्य विग्रह को शुभाश्रय कहते है । श्रीरामजीके 
दिव्यविग्रहका अच्छी प्रकारसे वाखार चिन्तन दी योगध्यानेपकारी 
अभ्यासः नामवाला तीसरा मक्तिसाघन है । 


यथाशक्ति हि षश्वानां यज्ञानां महतां तथा । 

आभ्रमान्तरधर्माणामनुष्टानं किया मता ॥६॥ 

राकितिके अनुसार पाच महायज्ञो ओर आश्वमोके अन्य धर्मोका 
“करियाः नामवाख चौथा मवितिसाधन माना गया है ॥६॥ 


अर्हिसा, चानमिध्या च सत्याञजवे तथा दया 
दाने चैतानि ऋस्याणतयाऽऽप्रातानि हरिभिः 11७1 
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ता ०० 


हसा (मन वचन ओर कायासे किंसीको पीडा न देना), 
परायी वस्तुके ठेनेका सकत्य॒ नही करना, सत्य बोलना, सरस्ता 
(करिस्ता नही करना), दया तथा दान इत्यादिको विद्रान्‌ पुरुषोने 
कल्याणः नामवाख भक्तिका पचवा साधन कहा है ॥७॥ 


श्ोकभी तिनिमित्तेनावसादधित्तदीनता । 

तदभावो दि सम्परोक्तोऽनवस्ादो महात्मभिः ॥<\ 

दोक ओर भयसे होनेवाठी चित्ती दीनताको अवसाद कहते 
है । अवसादके अभाव (चित्तकी दीनताके अमाव) को महात्माओने 
अनवसाद्‌ नामक मक्तिफा छटा साधन कट हं ॥८॥ 

उद्रषेः खलु सन्तोषोभ्नुद्रषस्तद्विपयेयः । 

शोकवच्चातिसन्तोपे मनःरथिच्यहेत्‌ता ॥९॥ 

सन्तोषको उद्धर कहते है । उद्धषके जमाव अर्थात्‌ अतिसन्तो- 
षके जमावको (न होनेको) अनुद्धष कहते हैँ । अनुद्ध! मक्तिका 
सातवा साधन है । शोकके समानही अतिसन्तोष भी मनकी रिथिख्ता 
काकारणदहे। मनके हिथिक होनेपर्‌ भक्ति नदी बनती है, 
इस स्यि अतिसन्तोषके अभावस्वखूप अनुद्धषको मक्तिका साधन 
मानते है ॥९॥ 

पुरुषोत्तमशिष्यश्रीगङ्धाधययनिमिता । 

अज्ञानध्वान्तहद्‌ भूयादेषा साधनदीपिका ॥२०॥ 

जगदगुरु शरी पुरुषोत्तमाचा्यजी बोधायनके शिष्य जगद्गुरु श्री 
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५ 


गङ्गाधराचायजी निमित थह माधन दोपिका अज्ञानान्धकारको हरण 
करनेवाली हो ॥१०॥ 

श्री ११०८ भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचायजीने भी श्री मगवद्‌- 
गीताफे आनन्दमाष्यमे उक्त मक्तिके सातो साधनोका निर्देश किया है। 

““ण्वमात्मदशनमभिधाय विवेकादिसाधनसप्तकजन्य- 

परविव प्रस्तावं विदधाति-योगिनामिति ।” 

(गीताका आनन्दभाष्य &-४७) 

अर्थ-इस प्रकारसे आसन्ञानको कहकर विवेक विमोक आदि 
साधनसप्तकसे उसन्न होनेवारी परविद्या (अनन्य भक्ति)का प्रस्ताव 
मगवान्‌ योगिनामित्यादि शेक द्वारा क्रते है । 

श्रीरामानन्दपीठनामकं श्रीरीरद्वारपीठके सस्थापक श्री ११०८ 
जगद्गुरु श्री दीलचाधजी ने भी रिक्षासुधामे मक्ििके उक्त सात 
साधर्नोका निर्दे किया है-- 

अनुद्रषे अभ्याप् ओ अनवस्ाद कव्यान। 

क्रिया विवेक पिमोफ ये भक्तिद “ टीखाः" जान ॥ 

९ 
रामहि से करहु अनुराग । 
रामही म समहु निशिदिन राम विन स्व त्याग ॥ 


रामही की चाह राखहु विषय-चिन्ता छोडि। 
रामह को रट्हु निशिदिन जगतस यह मोडि ॥१॥ 


श्रोमङ्गटगीताव्यी १७०५ 
रामही की करहु आश्चा रामहीसे प्रम । 
रामही कै दासं हो, करि रामहदीका नेम ॥२॥ 
रामहीको नाइ रिरि ओ रामहीको ध्याई। 
रामहीको श्िदर जीवहु रामदीको गाई।।२] 


रामी की घुनह कीरति सत दिनि इर्षा, 
रामही फे पाद सेबह हदय अति उमगाई ॥४। 
रामहीका करहु बन्दन रामं लखि मुमकाहु ) 
रामहीको पूजि मगल राम पे बलि जाहु ॥५॥ 
१ 
रामहीका नाम साधन साच ह। 
जो श्टे तेहिको न आती आंचहै॥ 
योग्य जनको योग्य देते रमदहै। 
योग्यताकी अन्त होती जांच ह ।॥१॥ 
विपत्‌ आते सव भरोसा हौ अपतत्‌ । 
रामका केवर भरोसा सांच है ॥२॥ 
जो न मगल गमका करता भजन । 
ताहि अति माया नचाती नाच हे ।।२॥ 
४२ 
एमा राम नाम-प्रताप | 


उपर जर तरि कीन्ह सतुहि तसा कटक अमाप ॥' 
१९ 


रि नाक ११७१५००.१४ 


निज पुरी-जन युक्त करते राम कहि त्रिपुरारि । 
राम कहि पी गये ङम्भज कर वारिधि-वारि ॥२। 
प्रथम पूजित भये गणपति प¶कडि रघुपति-नाम । 
वारमीक्षिहु आदि छवि भये जपे उल्टा राम ॥२॥ 
तरे भग शम जप करि करी कीश्च निषाद । 
यवन्‌ अवगुण-भवनं गणिका षिमीषण प्रहखाद ।॥३॥ 


४३ 
सियराम भजो सिवगम भजो 
करि प्रेम सदा तन मन धनसे । 
सियराम भजो सियराम भजो 
आचरो ध्म वचि विषयनसे॥ 
यदि इच्छा हो धन धाम म्लि। 
आसम ग्छि श्लुष नाम ग्लि॥ 
धियराम भजो सियराम भजो 
तो निकलो माया-अन्धनसे।।१॥ 
यदि इच्छा हौ छ्वक्लोकनदहो। 
भर्‌ जाने पर यम-रोक नदो 
सियराम भजो सियरसम भजो 
तो यख मोडो भव-रंजन से।।२॥ 
यदि जच्छा कोई ठगे नहीं। 
दुख-दाता कोई जगे नही॥ 


श्रीमङ्गलगीतावदली १४७ 


सियराम भजो सियराम भो 
तो भागो वंचन हिंसनसे ॥३॥ 


यदि इच्छा हो सन्मां मिे। 
शिरसे सरा अजक रे ॥ 


सियराम भजो पियराम भजो 
तो सत्‌ शिक्षा लो संतनसे।॥४॥ 
यदि इच्छा हो धृर्‌ बार च्छे। 
पुखसे सरा व्यापार फएढे॥ 
पियराम भजो पियराम भजो 
तो मगल सत्य कहो मनते ॥५॥ 
4.4 
जियरा राम शमह्‌ बोल । 
क्षिय विष करि शूर जीवनम अमीर घोल ॥ 
तजि खुशामद ओर निनदा युक्त श्रे बोल । 
सत्य प्रिय हित बोरु वाणी सुधा षश अमोल ॥ १॥ 
करत शिक्षा स्वर्यह कर बाती जिति छोर । 
च्घथही 
= जिनि डोल जीवन जा रहा अनमोर ।२॥ 
कहत मगल जोन रसना अन्त रामहिं बोर । 
युक्तिधाम न पायकफेरा फेरि रिह गोर ॥२॥ 
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नित्य रधवसिय राघवसिय राघघक्तिय बोर । 
मखा इषम भी तेरा इछ रगता हैँ मोट ॥ 
त्रिगुण मायने अदत विहाया है जा । 
काम कऋोधादि मायके पक्के दलर॥ 
समी खोवत दहै मानवका जीवन अनमोर ॥१॥ 


मनुज सनम न पड्युताफ्नो करते लजायं । 
षिपत्‌ अने पे अपने कहाते पराय ॥ 

चरु गदंभकी चार ओदि सावजकी खोर ॥२॥ 
क्म करके है मोगत ओ करता है टिर। 
भूमिसे सग पा स्वगे भूमि फिर॥ 

यथा कोरहूका वेर फिर करता है गोल ॥३॥ 
मन॒जका जन्म कितने दिनीम मिला 
पण्य वराका रखन्दर पमन यह खिला ॥ 

काट कर्मनके बन्ध आंख मीतसी खोर ॥४॥ 
पायक्रे जन्म कितने पफर करं भये) 
राम~यक्च गाय भवसिन्धुको तर गये ॥ 

कसि कीत्तन बजाकर मजीरा ओ ढोर ॥५॥ 
रामसीताने उन्दरं कृपा करदिया। 
भजन करे सम्हरनेफा अवसर दिया ॥ 

कह मगल ना रपधटमे विषकोत्‌ घोर ॥६॥ 


श्रीमङ्खगी तावदी १४९. 
४६ 
रघुवर-सरण परम उदार । 


करति धमं ॑विहीनहको भवजलपिसे पार ॥ 
सुखद संति हरनि रघुपति श्चरण पे बङिहार । 
ऊच नीच न भेद जहिम सवका अधिक्रार ॥१॥ 


सकल जन पर जहि जननि समान समता भाष । 
लेत आश्रय करति भयसे सकर मांति बचाव ॥२॥ 


दीन हो प्रतिहता तजि रामके अनुकर । 
रामका ह त्राहि कह विश्वास कर सुख मूल ॥३॥ 


कहत भगल रामसे मांगे क्षरण उक बार | 
अभय करते सवेसे तो राम करुणागार ॥४॥ 
%\9 
मे प्रु सव दोषनका कोष । 

गति दीनन-गति हो तम राघव 

करहुं न मोपर रोष॥ 
पूजत तव॒पद्‌ जलज नाथ मोह 

लोक-सखज रभि जात । 
मान उदर हित विविध स्वाम धरि 

नाचत॒ नाहि ल्जात ।१।॥ 
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छेत परम सुख देत परम दुख 

निज हित करत गुहार \ 
गरल सद सो रगत कहत जो 

करन दान उपकार ॥२॥ 
बुध धनि सव कहं सिखवहु परमं 

करहुं न स्वयं षार । 
कामन दहित धावत मानत नहिं 

मन॒ पामर - सरदार ॥३॥ 
मगल कहत जगत्‌ मंगर करं 

हे मगल - गुणधाम । 
मगलकरनि देह मोहिं राषतर 

निज-पद-रति निष्काम ॥४॥ 

५८ 

अवं मोहिं तारिये रघुनाथ । 

तुमि तजि जेहि आस कीन्हेऽ सो भगे तजि साथ ५ 
छोडि साधन सकल आयडउ शरण करणासिन्धु । 
नाथ अव मम वीह पकडहु बुडता भवसिन्धु ॥१॥ 
लोभ लहरनसे भयानक अगम माया नीर। 
पकडि नक्र मनोज सचत मन धरत नहिं धीर ॥२॥ 
दार दारक आदि ममता बहुत बहत बता । 
भक्ति नावरं द्र राखत ओर की नहिं आस ॥३)) 
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नमो नण तात नन 


कहत श्चेति गण तव श्ञरण भवजरधि मंगरुसेतु । 
करहु मगल्दाप् अगल पाहि रघुकुरु-केतु ॥४॥) 
मनोज-कामदेव । वतास~पवन । 
८९ 
हम तुमरे त॒म राम हमारे । 

तुमरो ही नाता अविनाशी 

नश्वर नाते जग्के पारे॥ 
सब आवत शुखमं नहिं दुखं 

दुखमं आवत तमहं हमारे । 
कर्मबन्धं सबही दद करते 

तुमह कारत बन्धन सारे ॥।१॥) 
ल्ूटत देवी पम्पति नित नित 

छऋमादिक खिपह्न्द हमारे । 
तुमरे धिना नये वक्ष होति 

करि करि थते यतन्‌ हम सारे ॥२।॥ 
आपद्‌ नरै नह बरसावत 

ग्रह प्रतिहूल भये पुनि सारे 
सुखकी आस्र न कोरे यदि तुम 

राम न दहो अनुहल हमारे ॥२।। 
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अवक्र बार वारं प्रथ दीन्हेर 

तथहु न गये स्वभाव हमारे। 
मगल जन अपराध क्षमहु अ 

नाथ गहे पदपञ्च तुम्हारे ॥४॥ 

१० 
नयनौँ मं बसो सियराम । 
गोर श्याम किलोर सुन्दर जग-नयन~विधाम ॥ 
सीय दक्षिण भाग राजो रामं जग-अभिशम। 
दामिनी संग मनहं शोभे सुभग नीरद श्याम ॥१॥ 
तरुण अर्ण पदाम्बुजनमं हेममय पदत्रान । 
कर कमलम हीय श्लोभित कमल आ धनु बान ॥२॥ 
चद्धिका शिर वक्र कण्डु कानमं द्युति कारि ॥ 
खट पीर रग रगे रेशमी पट धारि।॥३॥ 
वक्ष रलनहारं चित्रित भार तिरक ठ्छाम । 
वारिये छवि उपरि मगल कोरि रति ओ काम ॥४॥ 
५१ 
रघुवर रख मोर ओर । 

भरहु तव॒ अनुराग मम हिय करहु करुणाकोर्‌ ॥ 
जाहि जेहि जेहि ठोर ठे मम फरम मोहिं षरजोर । 
करड्‌ चिन्तन चित्त तह तहं शूप तव चित चोर ॥१॥ 
चहं नहिं सिधि पिधि सुगति ओ राज सम्पति मान। 
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रामका कघुदास्र ह" दृढ चहँ यह अभिमान ॥२॥ 
सकल मम॒ जन भले छो विपति म मम मोह । 
जन विपति हर नाथ तुम जिमि मोर छोडहु छोह ।२॥ 
असि ओ विाप्त सवका छोडि मांमौ नाथ। 
देह मगल्करनि मगल भक्ति तव स्ुनाथ ॥४॥ 
म्‌ 
हे राम दयासिन्धो यञ्च पर भी दया करना। 
भवसिन्धु पार कर्ता युञ्चकोभी पार करना ॥ 
कोई नही सहारा वक्ष दै तुम्हार । 
मे जानता नदीं हंजय योग याग करना ।।०॥ 
यह जन्म ओ मरणका चर बडा बग है। 
पडता है नाय तीनों तापो मे निस्य जलना ॥२॥ 
मतल्वके साथि्योको तजिकि शिया है निश्वय। 
तव नाम सदा रना तव ध्यान सदा धरना ॥३॥ 
मगल चरण श्षरणमे मंगल पडा हआ अव । 
दै चाहता तुम्हारी मायाक्रो नाथ तरना ॥४॥ 
५३ 
भक्त हरिं हरि भक्तहिं ध्यायं । 

अन्य परायणताको पद्िरि 

हृदय परस्पर प्रीति बाय | 
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जिमि चकोर श्चपि तिमि दोड दोड छवि | 
नयनन निर्खत नादिं अधां ॥१॥ 


जल षिन मीन परश हेड दोर षिन 
[-९\॥ 
छित छिन प्राण तजन अङ्कट्े ॥२॥ 


हरि-यश्च भक्त भक्त-यशच हरि पुमि . 

सुनन हेत सब फुछ तजि धावे ॥३॥ 
मगलदास प्रेमे नित नित 

हरि हरि भक्तनके यज्ञ गाव ॥४॥ 

(1 
रामचन््र नित पूजो उनका धाम सभीपे ऊचा हे । 
सभी अधूरे ब्रह्मादिक सुख राघव सुखहि समूचा है ॥ 
कर+ क) र. , 

राम र्मे सस्वर सबमं सव्से रहत निरे हैः ॥ 
छिपे हृए सर्भत्र रामजी सव पर माया डरे ई ॥१॥ 
दुथुण गणसे रदित रामजी सागर श्म गुणवारे है' । 
स्वयं प्रकारित दिव्य देह कच परम रम्य घुघरारे ई ॥२॥ 
दिव्य विभूषण वस्नं पापद्‌ चाप बाण फर सोहत हं । 
दिव्यासन आसीन शूप रुचि सुरनरनि मन मोहत ह ।॥३॥ 


१, 


अर्च चचं चन्द्‌ सो जन जनम मरणसे छृटगे । 
मगल मगल-घाम्‌ राम रटि नित्यधाम सुख दमे ।४1॥ 
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८, 
तेहि हिय करहि रघुवर बास । 

जासु हयम रम्हीके आप ओ विश्वस ॥ 

यथा सर्ता-जर भरेहु नित रहत जरुधि अपूणे । 

श्रवण करि हरि-कथा तिमि जेहि वण होत न पूणे।।*॥ 

नीर नीरद राम जेिकि चश्च चातक-रूप। 

अपर सुर सर ससि तजि जल चहत रषव~रूप ॥२॥ 

जपि षडक्षर राममन्रहिं मन्रराज रराम) 

जासु रमना रटति नित रस-धाम रघुवर-नाम ।३॥ 

जो दयादिक गुणगणाकर सकल दुगण दीन । 

राम-पाद-प्रपन्न मगल रम-पूजक दीन ॥४॥ 

५६ 
रामकी मायाने नाच नचाया । 

गृह-जन निशिदिन दुर दुराय तऊ तजत न नर गरह-माया ॥ 
भीत-~दरारं वास भुजगनके छनि चह भहरान। 
एेसाहू गृह तजत गृही नहिं ममता अति अधिकान ।।१॥ 
पदिरनको कपडा नहिं तनपे खानेको नहिं धान । 
जागते सोत तक रगडा तऊ गृह स्वगे समान ॥२॥ 
राम विना साधन गणसे कोड माया-पार न पाव। 
मेगल माया -पार उतारे राम-सरण द्द नाष ॥३॥ 

भहरान-गिरना । 
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आश्रय रापहीका ठेव । 
जगके छोडिके सब देव ॥ 


दया दियं राखिके नित सन्त जनपद सेवर । 
राम-चस्ि अतृप्त हवै सुनि धर्मम चित देव ॥१॥ 
छफिय राम-स्वस्प ठि फर राम पद मे ्रेम | 
राम~प्रीति वदाय करि कर भ्यानका शुभ नेम ।॥२॥ 
दास्य रस सरघा दहियर्मं रामका हवे दाप्त। 
त्यागि स्यैस कसि मगल सुच राधव-आस ॥३॥ 
८५८ 
बीते नकाम भजन पिन जीवन ॥ 

राम मजने मोक्ष मिलत हे 

बिनि भ्रम ओ भिनि दाम ॥१॥ 


राम मजन सुखदे अविनाशी 

रहत ॒ न दुखा नाम ॥-॥ 
राम भजन्‌ षिन बनते जनके 

साधन सकर नकाम ॥३। 
जननी जनक दार दारक धन 

आवत अन्त नकाम ॥४॥ 
स्व॑ छोडि सवेप्रद भंग 

भहु सवेपति राम ॥५॥ 
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५९ 
४. © 
भजु रे मन रामचद्र दूसरा न कोई । 
जनकी गति रामचन्द्र दूसरा न कोई ॥ 


बहि वहि जेहि हेत मसत मारु मान खोर । 
काम पडे राम िना धावन नहिं फोई ।॥९॥ 


भोगत फल तेसा नर करनी जस होई । 
पाये किमि सम्पति सुख पाप बीज बोई ॥२।। 
जगत्‌ राग रंग माहि तन मन धन मोई। 
भजन चिना अन्त मूढ रोवत दिन खोई ॥२॥ 
मंगल सुख देखि हमत आखिर सो रोई। 
सुखमं जो राम भजत नित्य हसत सोई।।४॥ 
६ © 
सियाराम भजन साहि चित्त रगारे । 
जन्म जन्म कमे काटि भोग मगारे॥ 
तन धन जन नाहिंदेख। 
राम हदय माहि पेख।॥ 
तन धन जन देखि देखि मोह टगारे ॥१॥ 
जगत्‌ राग रंग छोड । 
विषयनसे हथ जोड ॥ 
जगत्‌ राग रंग देखि लोभ लगारे ॥१॥ 
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छोडी चर सब चरने बले जोरि जोरि सवर माल ।२॥ 
दिक्षा बहिर होती डकोको सुनि अरि होत बेदार । 
फाल घडी जब आवति उनकी गछति न तनिको दार ॥३२॥ 
मगल निभेय राम-ररण ले चले न खोरी चाल । 
आत्मस्रमपंक बरिकि रघुपति भये द्वाररखवाट ॥४।॥ 
६३ 
अपना कौन है विन राम । 
नाहि सुख्के मीत दख कोई ओवत काम ॥ 
राम मब सुख धाम तजि जन धाम करते श्वेत । 
अन्तमं तहं स्वजनही नहिं रहन परह देत ॥१॥ 
“जियहु तुम बिनना' कहत इमि बन्धु जन सुत नारि । 
वाधि ठकडी सच्श सोई अन्त डारत जारि॥२॥ 
कहत मगल भजहु निशि दिन राम मंगर-धाम । 
महा पतितहु बनत पावन रेत जाकर नाम ॥३॥ 
९४ 
जीवन सष तबही होय । 
जड ओं अजड शरीरी रामह जानि भजन जो होय ॥ 


जा समस्त जड ओर अजड पदार्थरूपी शरीरोके शरीरी 
(रारीरवाख) अर्थात्‌ आमा मगवान्‌ श्री रामजीको जानकर मजन करे 
तमी जीवन सफर हो सकता है । श्ुतिने मी कहा हे कि-धव्रिज्ञाय 


रज्ञां परकर्वीति” (भगवान्‌ श्रीरामजीकी जानकर उनकी भक्ति करो) 
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"यस्यात्मा शरीरम्‌" (आत्मा अर्थात्‌ जीव जिस परमात्माका 

दारीर है) यस्य प्रथिधी शरीरम्‌" (प्रथिवी जिस परमात्माका शरीर 

ह) इत्यादि श्चुतिया तथा जगत्‌ सरवै सरीरं ते (हे मगवान्‌ श्रीरामजी 

यह सम्पूणं जगत्‌ बुम्हारा रारीर है) इ्यादि स्मृतिया समस्त जड ओर 

अजड पदार्थौ को श्रीरामजीका ररीर ओर श्रीरामजीको सर्षका आसा 
कहती हे ॥ 


प्रथम सरं चेतनो जौर अचेतनोके आत्मा स्वर्वर मगवान्‌ श्री 
रामजीका वणन करते है कि-- 


सच्चित्‌ सुख वेश्च राम विथ दिव्य देह गुणवान्‌ । 
सजेकादि सर्वज्ञ जगते आदि अन्त भगवान्‌ ॥१॥ 


मगवान्‌ श्रीरामजी सत्‌ चित्‌ ओर आनन्द स्वरूप दै, सर्वके 
ईश्वर (नियामक) दै. विमु पसिमिणवाले अर्थात्‌ सर्वके अन्तर ओर 
वाहर व्याप्त है जर दिव्य (अप्राकृत) देह तथा दिव्य गुणोवलि ह । 
सर्वं जगतके सृष्टिकत्त पारनकर्तं ओर सहारकर्ता है, सवं जगत्के 
आदि तथा अन्त रूप है अर्थात्‌ सर्वनगतूके उपादान कारण (मू 
कारण) है ओर भगवान्‌ दहै अर्थात्‌ ज्ञान शक्ति वर द्व्य वीर्थं ओर 
तेज नामक षड्विध एखवयैवारे है ॥१॥ 


आनन्दभाष्यकार्‌ श्री ११०८ भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्यजी 
महाराजने मी कहा है कि-- 
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५४ तस्य जगत्कैब्रह्मणो ज्ञानरक्तिवरेशखयेतेजोवीर्यादयो 
वहवः घखाभाविका दिव्या गुणाः सन्ति ॥ 

(आनन्दभाष्य १-१-१६) 

अर्थ-उस जगत्कर्ता ब्रह्म के ज्ञान राक्ति वर एदवये तेज वीय 
आदि बहुतसे छामाविकं दिभ्यगुण ह । 

“ अत एवं श्रवयुपवहणीभूतेतिहदासपएराणादिषु बहुशस्तत्र 
मगवतो दिव्यभङ्खरविप्रहस्योपवर्णनं सङ्गच्छते । " 

(आनन्दभाप्य ?-१-२१) 

अथ-इसीस्यि वेदोके उपवृटण (विस्तार) खरूप इतिहास तथा 
पुराण जादिमे बहुतवार किया हा मगवान्‌के दिव्य मज्ञर विग्रहक 
वर्णन भी सगत हो जाता है । 

नीचे छ्खी हु श्रतिया भी मगवान्‌ को दिव्यशरीराल तथा 
दिव्यगुणोवारा कहती है-- 

““यदा पर्य . पश्यते स्कमवणे कर्तरमीशे पर्प ब्रह्मयोनिप्‌।” 
(ु° २-१-३) 

अथ-जव जीव ब्रह्माजीके कारण सुवणवर्णवाले पुरुष जगकर्ता 
ईख्वर मगवान्‌ श्रीरामजीको देखता है । 

“परास्य शक्तिर्षिंविथेव श्रयते खाभाक्की ज्ञानबलक्रिया 
च । ” (श्रे ६-९) 

अथ-उन मगवानकी परा दाक्ति विविध प्रकारी सुनी जाती 

११ 
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है । जर उनके ज्ञान बर ओर क्रिया स्वाभाविक ही है । मायके 
सम्बन्धे सेनेवठे ओपाधिक नही हैँ ॥ १॥ 

मरू प्रकृति ओं महत्‌ अरहकृति तथा पच तम्मात्र । 

पश्चमूत एकादज्च इद्धि प्रकृति काट जडमात्र ॥२॥ 

अव जड पदार्थोका वर्णन करते है-मकृति ओर्‌ कार ठो जड 
पदाथ हैं । प्रकृति चौवीस प्रकी है-मूर परकृति, महत्त, अहकार 
पाच तन्मात्रा, पाच महामूत जौर एकादन (यारह) इन्द्रिय | 





सगुण रजोगुण ओर तमोगुण इन तीनोगुणोके आश्रय द्रव्यको 
करति कहते है । बद जड द्रव्य है} खवर (मगवान्‌ श्री रामजी) 
की इच्छसे श्रकृतिकं सत्व रन ओर तम ॒गुणोमे वेषम्य (न्यूनाधिक 
माव) उदन्न होता है । तो प्कृतिका महत्त्व नामक विकार लेता है 
महत्तत्वसे अहकार उसन्न होता है । 

अहकार तीन प्रकारका होता है । सालिकाहकार राजसाहकार 
ओर तामसाहंकार । 


राजसाहकारकी सहायतासे तामसाहकारसे पाच तन्मात्रा जौर पाच 
महामूत उयन्न होते है । उसका क्म इस प्रकार है-- 

तामसाहकारसे शब्दतन्मात्रा उयनन होती है । शब्दतन्मात्रासे 
आकारानामक महाभूत उलन्न होता है । आकागसे खदीतन्मात्रा 
उल्न्न होती है । स्पदीतन्मात्रासे वायुनामक महाभूत उन्न होता है । 
वायसे रूपतन्मात्रा उलन होती हे । रूपतन्मात्रासे तेज नामक महामूत 
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उन्न हेता है । तेजसे (अभि)से रसतन्मात्रा उन होती है 1 रस 
तन्मात्रासे जल्नामक महाभूत उत्पन्न होता है 1 जल्से गन्धतन्मात्रा 
उन्न होती है । गन्धतन्मात्रासे प्रथिवीनामक पाचवा महाभूत 
उन्न टोता है । 

राजसाहकारकी सहायतासे साविकाहकार ग्यारह ईद्ि्योको 
उतपन्न करता है । भ्यारह इद्धियोमे ६ ज्ञनेन्दरिया है ओर ५ 
कर्मद्धिया हैँ । 

मन श्रोत्र लक्‌ चश्चु रसना ओर्‌ घ्राण ये ६ ज्ञनेन्द्रिय दै । 

वाक पाणि (हाथ) पाद्‌ पायु (गुदा) भौर उपस्थ (मूत्रन्धिय) ये 
५ कुर्मेन्द्रिया हे । 

इस प्रकार प्रकृति चोवीस मेदवाली है | 

कार भी जड द्रव्य है। कारके तीन मेद ह मूत वर्षमान 
जोर मविष्यत्‌ । 

कृति ओर कार दोनों जड पदार्थं शखरके रारीर है ॥२॥ 

चेतन जीव अजड ज्ञानाश्रय जानसूप अणुमान । 

अविनश्वर सब जीव न नश्वर देदेद्धिय ओ प्रान ॥३॥ 

अव नीव तवका वणैन करते है-- 

समी जीव चेतन है| सभी जीव अजड ( जडभिन्र 

स्वयप्रकारा) ज्ञानके आश्रय (ज्ञाता) ज्ञानरूप ओर अणपसिमाणवले है । 
विसुपसिमणवटे नही है । सभी जीव अविनी है । देह इन्धिय जौर 
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प्राण नारामान पदाथ है । इसस्यि अविनाज्ञी जीवासमा नश्वर देहं 
इन्द्रिय सौर पराणसे भिन्न हैँ ॥३॥ 
$्ल-अंश॒सुखस्प अनीखर जीव फे दास्‌ । 
मगल पिना भजन दुखभोगत मगर भिना हतान ॥४॥ 
अव यह कहा जाता है किं जीवासमा शखर (ब्रह्म) नही किन्तु 
ईखरके दास है-- 
सभी जीव ददखवरके अर (रारीरख्प अश) सुखशूम तथा ईद्वर 
नदी किन्तु ईरसे मिन मोर ईखरके दास हे । जगद्गुरु श्री 
मङ्गलाचार्थजी कहते है कि भगवान्‌ श्रीरामजीके मजनके बिना 
ससारी जीव मगर रहित ओर हताश होकर दुख मोग रहे है ॥४।॥ 
उपरके चसख्व पद्‌ (मजन) द्वारा जगदगुरु श्रीमङ्गलाचाथजी 
महाराजने म॒स्॒चु ८ मोक्षचाहनेवाटे ) जीवोके परमोपयोगी त्त्रयके 
ज्ञानको कटा है ॥६४॥ 
६५ 
राम ब्रह्मकी प्रीति षिनाजग जाय न माया जीति। 
ब्रह्म-बाध षिन कवहुं ब्रह्मी होय न साची प्रीति ॥ 
जिससे जग्मि जगत्‌ जिम स्थित पुनि जिप्म हो टीन। 
अचित्‌ ओर चित्‌ तचुधारी सोई कहते ब्रह्य प्रषीन ।॥१॥ 
अचित्‌ अचेतन प्रकृति कोल मति नित्य धाम सफेत । 
चित्‌ चेतन संसारि दुखी ओ युक्त नित्य सुख केत ॥२॥ 
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वद्ध युक्त दुई भांति जीवगण त्रिगुण प्रकृति चौवीष । 
जानि काल गति भहु राम जो सकल ोकके ईश ॥३॥ 
राम मजे विन कट न कौनिउ भांति कर्मके फन्द । 
निशिदिन पचिपचि मरेहु कबहु नरि मि विषतिके कन्द॥४।॥ 


अये हषं शोक सखये ति भजि सीताराम । 
मगल सीताराम का विन मिरे न कहु विश्राम ॥५॥ 


६६ 
अद्रेती ,गंगानन्द आज थे अये। 
उनके ब्रह्म्य-विचार हमे नहि भये ॥ 
पूछा क्या गगानन्दहि नाम तुम्हारा । 
"दा? कहे तो उनसे पहा प्रन दुबारा ॥ 
तुमने तो ब्रह्महि नाम रहित निर्धासि । 
फिर कदिये उससे केसे एेक्य तम्ारा 


वे हैसे ओर अपना विचार दश्पि। 
उनके ब्रह्ेक्य-विचार हमं नहिं भये ॥९॥ 
जघ ब्रह्म-नाम श्रीराम आदि हो कहते । 
तो क्यों चिढते निज-नाम बह्मका फते ।+ 
“हम बोले तवतो मानहु हम है' कहते । 
है' भिन्न जीव ओ बरह्म वेद्‌ भी कहते 
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श्रति-वचन हमारे उनका रगे सहाये । 
उनके ब्रहमेक्य-विचार हमं नहि भाये ।॥२॥ 


निगमागम जीवि दास बहका कहते । 
यदि उम ए णक तो जीवर क्यो दख सहते । 
यदि जीव ब्रह्म क्यो सुखी जगत्‌ नहिं स्वते। 
यदि युक्त ब्रह्म क्यो युक्त सृष्टि नहिं कसते ॥ 


सुनि राम मजनमं भगल चित्त रगाये । 
॥ ९ [न (स 
उन ब्रह्येक्य-पिचार हम नहिं भये ॥३॥ 


'क्ञज्ञौ दावजावीक्चानीशौ ( शखर ओर जीव दो अजन्मा 
तत्व है' । एक खवर) ज्ञानी है अर्थात्‌ सर्वज्ञ है ओर दूसरा (जीव) 
ज्ञानी है अर्थात्‌ जल्यज्ञ है । एक शखर है दूसरा अनीश्वर दै  ) 
इत्यादि वेदवचन जीव ओर ब्रहमके भेदको कहते ह | 


“श्रधान क्षत्रज्ञपतियैणेशषः (अधानतख (धृति) र क्षे 
(जीवो)का स्वामी ईखर ह । वही गुणोका मी दश दै । ) 


“सवस्य वश्ची सवेस्येशचानः सर्वस्याधिपतिः"? ४-४-२२) 
(स्वको वामे रखनेवाल सर्वका नियामक ओर स्का स्वामी खवर 
है) “दासोष्दं कोक्षलेन््रस्य रामस्याकटिष्टकमैणः'' (वाल्मीकि रा०) 
(श्री हनुमान्‌जी कहते हँ कि मे अकष्टकर्मा कोरलेन्दर भगवान्‌ 
श्रीरामजीका दास ह । ) “दासभूताः खतः सवे द्यास्ानः 
प्रमासनः । " (इखरसहिता) (सभी जीव परमाद्माके स्वत. दास 
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हे । ) “नियाम्य धायैमीश्षस्य शेपं तस्य च शेषिणः (वाल्मीकि 
सिता) (उन शोषी सर्वैर श्रीरामजीके नियाम्य धारं ओर्‌ शोष 
स्वरूप सव जीव दहै) इत्यादि निगमागमवचन वतरते हे" फि सर्व 


न्‌ । 


जीव सर्वेदवर मगवान्‌ श्रीरामजीके दास ह' | 


श्रीरीखद्वारपीटनामक श्रीरामानन्दपीरके सस्थाप्क श्री ११०८ 
जगद्गुरु श्रीरीरचायैजी महाराज (श्रीसकेतनिवासाचार्थजी महाज) 
तीन्द्रने मी प्रबोधकलानिधि मे कदा है-- 

““दामाकांकषितवस्तुदधितिसुतानायस्य दास्तथा 

रज्ाप्राणश्चरीरतः करणतो भिन्नाः स्मे प्राणिनः ॥ ८1" 

(समी जीव जपने दासोको भिर्षित वस्तु देनेवाले मगवान्‌ 
श्रीजानकीनाथजीके दास हैँ । ओर बुद्धि प्राण चरीर तथा एकाद 
इन्द्रियोसे भिन्न हँ । ) 


आनन्दभाष्यकार श्री ११०८ मगवान्‌ श्रीरामानन्दाचा्यनी 
महाराज यति सामोमने भी गीताके आनन्दभाप्यम कहा है कि- 


ˆ“ यदीश्चर्‌ एव जीवस्तहिं कर्थ स्वासिन्नजीवभोगाथं 
दुःखात्मकं जगत्‌ सजति ? जीवेश्वरमभेदबादिनामस्माकं मते तु 
पवज्ञ॒ परमकारुणिकः सवेशक्तिमानपि परमेश्चरो जीवानां प्राक्त 
नश्यमाञ्चमक्माचु्ारेण देवमनुष्यादिषिषमां छठि तत्सदारश्च 
करोतीति नोक्त दोषावसरः ।"' 

अथ-यदि दखर दी जीव है तो अपनेसे अभिन्न जीवोके 
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मोगके स्यि दु.खरूप जगत्‌ क्यो स॒जता है  सुखख्य जगत्‌ क्यो 
नही सृजता है 2 जीव ओर शख्वरको भिन्न माननेवाठे हमारे मतम 
तो उक्त दोष प्रसग प्राप्तहदी नही होता ह । क्योकि शवर यथपि 
सर्ज है परमक्रपा दै ओर सवैराक्तिमान्‌ है तो भी जीवोके पूर्वजन्मके 
सामाश्चभम क्मोके अनुसारी वह देव मनुष्य इव्यादि विषम सष्टिको 
ओर सहारको करता है ] 
इसख्यि उाकोरके दीरद्राीठनामक श्रीरामानन्दमहापीठके संस्थापक 
श्री ११०८ जगदगुरु श्रीमङ्गखाचायेजी महाराज महासनीन्द्रने बहत 
ही अच्छा कहा है कि-निगम (वेद) जौर आगम (पाचरात्र) कठते 
है कि सर्व जीव ब्रह्मके दास दै । यदि जीवही ब्रह्म है तो जीव दुख 
क्यो भोगता ह यदि जीवही ब्रहम हे तो जीद सुखख्प जगती रचना 
क्यो नदी करते हँ 2 यदि “मुक्त जीव ब्रह्म है एेसा कहँ तो मुक्त 
जीव सृष्टि क्यो नही करते यह ध्यानम रखनेकी बात है कि युक्त 
होने पर भी जीव खष्टि नही कर सकते हँ । यह वात वेदान्त ददीनके 
चतुथ जध्यायके “ जग्द्व्यापारवजे प्रकरणादसम्निहितत्वाच्च 
ब्रह्मसूत्र ४-४-१७) सूत्रमे श्रीसम्प्रदायाचा्थं श्रीवेदव्यासजीने 
कदी हे । 
सुना जाता है कि यह श्रीगगानन्दजी इस प्रकार शाखार्थम हारकर 
जगदगुरः श्रीमद्र्दासजी महाराज महास॒नीन्द्रके रिष्य टो गये थे | श्री 
वैष्णवधर्म॒स्वीकार करने पर॒ उनका नाम श्रीमरगादासजी हुमा था 
श्रीगगादास जी प्रतिवषे मकर सक्रान्तिके अवसर प्र जमात लेकर गगासागर 
जते ये । वहा पर एक मास वास करते ये । सिद्धो मौर वादियोको 
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परास्त करके परम उदार वैदिक श्रीबैप्णवधर्मका ओर परब्रह्म 
भगवान्‌ श्रीरामजीकी भक्तिका विशार प्रचार करते थे । 
& \9 
रामही सब जग पिरननहार । 
सिरजि जगतम प्रविशि सुरक्षत अन्त करत संहार ॥ 
सकषम अचित्‌चित्‌ तु युत कारण, स्थर काये आकार । 
विथ चेतन आधार सकटके खय विगत आधार ॥१॥ 
ङ्त गुण बिन दिष्य गुणोदधि निराकार साकार । 
सवे शक्ति शारी अविकारी सथ जग देह-विकार ॥२॥ 
सर्वाराध्य सवं एर दाता सव इछ जाननहार । 
सथके भीतर बाहर व्यापत सव॒ नियमन कर्तार ।२॥ 
जन्ममरणं नमिन जन्पमरणकर कमनके अनुमार्‌ । 
मायापति मायासे बांधतं भजे हइडावनहार्‌ ॥४॥ 
प्र ब्रह्म करुणाकर राघव पतितन-पावनकार । 
मगल रारणागतिसे आशित दशा सुधाग्न हार्‌ ॥५॥ 


&८ 
रामकी स्थिति है पांच प्रकार । 
व्यृह पिभव प्र अन्तर्यामी ओ अर्चा-अवतार्‌ ॥ 
दिव्य धाम पार्षद आसन आयुध भूषण तनु श्याम । 
दिव्य गुणाकर सिय सह सोहत पर ब्रह्म श्रीराम ॥१॥ 
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वासुदेव संकर्षण ओ प्रघ्म्न तथा अनिर । 
सृष्टयादिक हित होत रमही व्युह सप तनु शद्ध ॥२॥ 
अवतारी श्रीराम भक्त हित केत विभव अवतर । 
रामद्कष्ण मर्स्यादि विभव बहु गिनत न आवत पार ॥२॥ 
सवं-सुष्रद्‌ सवश्वर सवभ राजत निगम निवेद । 
नीक जठ्द सम भक्त हदयमं रसत भक्ति संवे ।४।॥ 
करुणासिन्धु राम करुणा करि होत सूत्ति अवतार । 
मगल षोडश्च विधिसे पूजत जात दुखद ससार ॥५॥। 
६९ 
न र, 
वेदिक मत विशिष्टदेत । 
काये कारण व्हा अद्वैत ही नहि दैत ॥ 
घर्म चित्‌ ओ अचित्‌ तुयत बह्म कारण पूवं | 
स्थुल चित्‌ ओ अचित्‌ तनु सोई कायं नारिं अपूव ॥१॥ 
्रकृतिगुण पिन दिव्य शुणनिधि बह्म रमरि जान । 
पल जगत्‌ निमित्त जेदिश्रति सकल - मू बखान ॥२) 
दिव्य तनु गुणसे विशिष्टहि बह्यमं श्रति मान । 
निविंशेषण ब्रह्मम नहिं भिरुत कोई प्रमाण ।॥२॥ 
जगत्‌ मकडी-घूत सम सत्‌ ब्रह्म-तनु-परिणाम । 
घूत्र॒ गीता श्रुतिनमं नहिं मृषा जगका नाम ॥४॥ 
सवेन्यापक राम आत्मा, देह जीव अनेक । 
राम भिन्नहि जीव, होत न देह देही एक ।॥५॥ 


श्रीमज्गखगीतावरी १७१ 
सवे फएर्दानी सियावर सवै कर्माराध्य । 
भक्ति ओर प्रपत्तिही से होत जनके साध्य ॥६॥ 
समैम्बामी सर्वकर्ता सवेज्ञाता रम। 
भजे मगल देत जनको मोक्ष सब सुख धाम ।७] 

\०५० 
जोदे अन्त मति गति सोई । 
नित्य हो अभ्या जिसका अन्त तेहि मति होई ॥ 
पुनत निरखत अनुभवत हं मसुज नित नित जाहि । 
अन्त॒चिन्तत चिन्तिके तनु तजे पावत ताहि ॥१॥ 
ब्रह्मज्ञानी जड भरत नित करत म्ग-शिश्चु-नेदह । 
पुरक्ति-धाम न पाय पाया जन्म ङे म्रग-देह ॥२॥ 
कहत मगल नित्य मंगल-धाम घुमिरहु राम । 
रम चिन्नत तनु तजे पर मिरुति सक्ति खलाम ॥३॥ 
७१ 
खवरदार हो रामसे इछ न लेना | 
खवरदर हो रो उल्हना न देना ॥ 
रगाये है' दुनियां मायाने फन्दे । 
खरदारं हदो मन तुम्हासय फसेना ॥९१। 
लिपी है लगा करके किस्मत भी घातं। 
खवरदार हो येयं धन ले भगेना ॥२॥ 





१७२ 


मंगलशिक्षाम्बुधिः 
समय भी विषय-न्ृम्द ठे घूमता ह । 
खपरदार हो इद्धिर्योको टगेना ॥३२॥ 
मदन हे चदा पुष्प बणिंको वेढा । 
खबरदार हो काम वृत्ति जगेना ॥४ 
मरो पर रयो नाम भगल न छोडो । 
खरदार हो राम जयतक हसना ॥५॥ 
५७२ 
पथ वन्धु ओर बहनो श्रीराम राम कहना ! 
यह भव्य जीवगणका अनमोट सखद गहना ॥ 
दुभियामें जन्म ठेकर जो रमना ररेगे। 
तो अन्त दिन पडेगा रोना ओं शोक करना ॥१।। 


ह काम क्रोध सखव माया नगर दटेरे। 
[ 3, 
ट्र करम कमाई अति सावधान रहना ।२॥ 


शीतादि दन्दगणकी आंधीमं उड न जाना। 
वचना न विषय वारिधि लहरी प्रवाह बहना ।॥।३॥ 


तोडोन कभी हिम्मत छोडो न राम श्टना। 
ममल सदेव मगलकर रामश्चरणम गहना ॥४।) 


७३ 
भज ज रामको मिलता उन्ही को जन्का एल है । 
हृदय जिनका दया सागर ियावर रामा थल हे ॥ 


श्रोमङटगी तावदी १.७द 
पियासे पे पीहा सम न हो सन्तोष ओर) 
जिन्हके नेन मीनेंको सियावर-स्प दी जर हे ॥१॥ 


पिषय गणकी कथा सुनकर हदयसे जो भडकते हे" । 
मधुर राघव कथां सुनकर जिन्हे पडता महाकर है ॥२॥ 


जिन्दांके रमही गति दँ जिन्हे श्री रामसे रति है । 
के मगरू सदा जिनके प्रभू श्री रामका बल है ।॥२॥ 








५५४ 
अपने भजनेके स्यि जन्म दिया है प्रयने । 
अपने चिन्तनके दिये चित्त दिया हे ्रयुने॥ 
पाप एल दुःख तथा पृण्यका फट सुख देखो। 
अपने दशेन के लिथि आंख दिया हे प्रथने ॥९॥ 
सुनो दीनांकी पुकारे तथा शिक्षे वचन । 
अपने सुननेके लियि कान दिया है प्रथने ॥२॥ 
मीढ ओं सत्य कहो कोइकी निन्दा न कये। 
अपने गनेके व्यि जीभ दिया हे प्रञ्ुने ॥३॥ 
करो उपकार दी सवका कभी हिंसन करो । 
अपने अचेनक्के स्यि हाथ दिया है प्र्ुने ॥४।॥ 
जन्म बहु वारं दिया तुम नहीं चते भगल । 
चेतो इस बार दया करके दिया है प्रयुने ॥५॥ 


१७४ मंगटशिश्चाम्बुधि. 
५9८६ 
रेसा होयगा कव भाग । 


नित्य सोढ राम मिस उडु सुमिरत जाग।) 


अन्य चर्चा छोडि होउ राम चर्चा रीन । 
रूप जलनिधि यमरहित अककखंय नैनामीन ।॥१॥ 


धरे जड चेतनकरनि शिर राम पदकी धृरि। 
पतित पावन राम कीततेन करे रसना भूरि॥२॥ 
नित्य सन्तन संग बेह त्यागि दुर्जन-संग। 
रगुः स्धुवर-रंगमे म छोडि माया~रंग ॥३॥ 
कर करै कैकय ओ चित नित्य चिन्त राम। 
मरे अघ संयोग तो मंगर मिले विश्राम ॥४॥ 


दति सप्तम तरङ्ग । 


इति श्रीमङ्गररिष्षाम्बुधिः । 





श्री सीतारामाभ्यां नम । 
श्री वायुनन्दनाय नम 


धम सनन्दन 
7 


{9 ॥ 
4 ध ||) ( 
॥ ~, 1 ८. 


भै 


आनन्दभाष्यकार जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्याय नम। 
जगदु गुर धीरीलाचा्याय नम । जगद्गुरु प्नीमङ्गलखाचायपय नम। 
डाक्रोरके महागुजरात श्रीरामानन्दमहापीठनामक श्रीमंगटमदापी- 
खाघीश श्री ११०८ जगद्‌ गुरु श्रीभर तदासजी महामुनीन्द्र विरचित 


शिष्चामणिमारा 


नि 
पाय जमु पद प्म मधु सन्त सुमधुकर वनद । 
तजत शुक्ति मकरन्द सो बन्दौ रघुकरु चन्द ॥१॥ 
दोष रहित सद्शुण जरधि श्रीमिथिले् मारि । 
बन्द जेहि हिय दीनहित छलकत कर्णा वारि ॥२॥ 
रामानन्दाचायं वर॒ भाष्यकार यतिराज । 
वन्दं तिनके चरणयुग मव पाथोधि जहाज ।॥२॥ 
प्रणमे रीटाचायं वर देशिकपति व्रतिरज। 
अरु बन्द गुरुदेव निज मंगलार्थं भुनिराज ॥४। 


१७६ मंगलरिक्चाम्बुधिः 
राम अनादि सुश्रादि विच यतिपति रामानन्द । 
निजगुरु तक गुरु माल निज प्रणभा नित सानन्द ॥१५॥ 
बन्द सन्त॒समानदग्‌ सिय रघुवरके दास । 
जगत्‌-वन्ध जिन दढ करी जगत्‌-वन्ध -पद-आप् ॥६॥ 
वन्दि सन्त पद जरजरज भमवजरनिधि वरसेतु । 
शिक्षमणिमारा स्वत भरतदास सुव-हेतु ॥७) 
भ्रमत भ्रमत ससार मह जीव दुखी अति होत । 
तव॒ कपाट रघुनाथकी बहत कृषाका सोत ॥८॥ 
राम कृषके होत दही होत सोक्ष-पथ-ग्रेम। 
तेव श्रीगुर्‌ पद श्चरण दहित धावत तजि सब नम ॥९॥ 
कृपासिन्धु रघुनाथकी कृपा सुकृति मव-सेत ! 
सन्त-सग अनुकरूखता गुरु शरणागति देत्‌ ॥१०॥ 
सिय सियवी भक्ति ही मागे पुक्तिकि हेत । 
मक्ति-प्रापि हित गुरुचरण गहहु मध्य करि हेत ॥११॥ 
श्रीगुस्वस्की कृपा बिन सुवर्‌ कृपापयोधि। 
पायन पुनि पुनि ब्रूडते प्राणि मवपाथोधि ॥१२॥ 
पुरुषकार गुरदेवते जन कखि हष॑त राम । 
निरखि स्वजनको स्वजनसे सव्र हषत सब टाम ॥१३॥ 


संस्कार पश्वाथमति गुरते ठि अभिराम । 
सस्य कहहु हिमा तजहु भजहु राम मिष्काम ॥१४॥ 


शिक्लामणिमाल १.७७ 


आश्रय रघुवर-भक्तके रघुवर मोद पयोद । 
सुधा सरहु चातक निरखि तजत्‌ न स्वाति-पयोद्‌ ॥*५॥ 
दुख भोगत पर भक्त गण तजत न रघुवर पांय । 
व्यागति जिमि शिशमात तञ घुरि पद रपटांय ।।१६॥ 
करुणा कोमल चित्त अरु मधुर सुधा स्म बानि) 
धमे कल्पतरु साधु जन ति नहिं जाय वानि ॥ १७४ 
उपल सदश निदय हृदय कठिन इरिद्च सम धात । 
पाप विलासी चलन म सव दृगन विरप्तात ५१८४ 
धमे हीन जेहि पुरपके निशिदिन खाट जात ॥ 
दवाप्त ठेत सो भाथि सम भियत न जियत गनात ।॥२९॥ 
रामानन्दाचायं मत तथा धमे उल्कृष्ट। 
ग्रहणयोग्य कस्याणप्रद युक्तियुक्त श्रति-ईष्ट ॥२०॥४ 
रामजयन्ती आदि अरु एकादशि प्रतिमाप। 
व्रतकर्ता जन कर्द कबहु होत न यमगण-त्रा् ॥२१॥ 


प्राण प्रिया हर व्याध कहं अपं प्राण कपोत। 
अपराधिहु जनहित बहत ॒सन्त-दयाका सोत ॥२ ग्द 
सकर दक्षिणा सहित हों सकल यज्ञ इक ओर । 
भीतप्राणके त्राणसे तड पण्य अति थोर ।२३॥ 
ठहत दयालु दयाद्॒श्रीराम-दया भव~-पोत । 


दयाहीन दक्ञकण्ड-वध चन्धु ठंकपत्ति होत रभ 
पर्‌ 


१७८ मंगरदिश्चाम्बुधि 
राम ! वाठ मम देहु किति स्वगे नरक थर कोह । 
श॒रद्-जलज-राजछ़ सतत तव पद-चिन्तन होड ॥२५॥ 
भक्त रखत निज भाग्य वश्च होत सदा सुख दुःख । 
प्रिय पाये इछ हषे नहिं अग्रिय मिक न दुःख ॥२६॥ 
वृथा चित्त तनु कटुमकी चिन्ता करत अपार । 
विहनाथ रघुनाथ ही यब जग पोषनहार्‌ ॥२७॥ 
अगम अगाध मवाध्षि तञ चिन्ता चित भ्यो होत । 
दीनबन्धु गुरुदेव जव दीन समपद पोत ॥२८॥ 
भगवत्‌-जन रोगादि वश्च सुमिरत नहिं भगवान्‌ । 
भक्तहिं प्रथु सुमिरत तञ देत परमपद दान ॥२९॥ 
कम ज्ञान अरु भक्ति पिनि नाहि सक्ती अस। 
अक्लरणके सियवर शरण राखहु दढ पिह्वास्र ॥३०॥ 
साधन विन जन हैत हरिरीला बिनमर्याद। ` 
रधुवर्‌ नरहरि स्प धरि राखे जन प्रहछद्‌ ॥३१॥ | 
बन्धु विभीषण शष्के सव॒ प्रकासते दीन। | 
ठंकापति रघुनाथ हनि तिनहिं रंकपति कीन ॥३२॥ 
लौकिक वेदिक सकट विध सकल फरन-रति व्यामि। 
राम-दास्य अनुरागि चितं बनहु राम-अनरामि ॥३३। 
सकर सुरुम दय चिन्तपनं मवजरनिधिकासेत। ` 
दीन साधनादहीन लखि रघुवर पर पद देत ॥३४। 








शिक्षामणिमाडखा १७९. 
जेहिकी मायासे नचत जगत्‌ यथा यत्रस्थ । 
सो माया-पति राम विशु सकर लोक हृदयस्थ ॥३५॥ 
अनल अनिर दाहत बहत जेहि भय मृत्युहु धाव । 
निरिकर दिनकर भ्रमत तेहि रामहि भजहु सभाव ॥३६॥ 
सवै-नियामक राम है राम-नियामक भक्त । 
राम॒राम-जनके बनहु परवक्ष ओ अनुरक्तं ॥३७॥ 
सन्त-चरण-~रज शिर धरे तन मन धन हों श्चुदर । 
इटति अविद्या यवनिका `आत्मा दो प्रतिबुद्ध ॥३८॥ 
रामकृपासे मित॒ जग ॒ सुख-आकर्‌ सत्संग । 
सन्ततगसे य॒क्तिप्रद रघुवर-कथा-प्रसंग ॥२९॥ 
सन्तकरपा निरखनि निमिष देहु कृपा करि रम । 
चारत जे तव भक्ति प्र दुटेभ शुक्ति रराम ॥४०॥ 
्राकृत देह ॒पिभिन अणु अप्राकृत है जीव । 
जीव शेष श्म शेषि विथु रघुपति करुणासीव ॥४१॥ 
आत्मरूप जो ल्खत यह देह अनात्मस्वसूप । 
जनह सो सतिमन्द जन अज्ञानिनका भूष ॥४२॥ 
ज्ञानी ज्ञानस्वस्प टै जीव नित्य सुखरूप । 
भोग्य रोष भगवासूका नर्द हरि अरु तनुरूप ।॥४३॥ 


मोर भवन इमि कहत जिमि गृहस्वामी गरहभिम । 
जीव, प्राण देहादिसे, मोर कहत तिमि भिन्न ॥४५४॥ 


१८९ 


मंगलशिक्षाम्बुधिः 


एक जीव सव काठमं नवर देह अनेक । 


ज्ञानवान्‌ यदिमे कहत देही देह न एक ॥४५॥ 
करत॒ लोक व्यवहारह रहे लोकसे भिन्न 
जिमि गभीर जल्थीच बसि रहते जरज जरभिन्न ।४६॥ 
प्राप्य प्राणिके रम तिमि प्रा्ठि-उपायहु राम | 
राम षिनान उपाय कोड योग याग धन धाम ॥भ्भ) 
याग दान तप आदि षब करतहु भक्त अमान। 
रामहि सव कुछ करत है' मे न करत' इमि मान ॥४८॥ 
फल विरहित सियराम हित लौकिक वेदिक कमं 
करत न रगत पाप इछ यह शास्रनका ममे ॥४९॥ 
अधम पाप-भाजन बडा पडा भवाणेव नाथ । 
स्वीकारहु गति हीन मोहिं अगतिन-गति रघुनाथ ॥५०॥ 
त्याज्य पापगण स्यामि कर हदय सरोज ललाम । 
अन्तर्यामी बसन हित राम लोक अभिराम ॥५१॥ 
क्षत मावयुत हृदय मेँ रघुवर अमित प्रभाव । 
्रयुहिं इङ्ग्य वासना निदेय हदय न भाव ।॥।५२॥ 
पहि न कलुषित मन भवन्‌ त्रियुवन-पएति रघुनाथ । 
रति न करत पंकिर सरसि हस सिर खगनाथ ।॥५३॥ 
मृत सो जेहि हिय राम नहिं अग्रत सो जेहि हिय रम। 
अर्षत स्व इछ रामको अपंत स कुछ राम ॥५४॥ 


ह्दिश्चाचरणिमाखा १८१ 
निज भवनहि शओोधत सदा रघुपति भवनह शोध । 
तयुके तनु सित पञम वप्त राम करं बोध ॥५५॥ 
देष रहित हं त्याग नित विविध विवध गण-राग । 
गुरुवर पद रज पामि चित कर रघुवर अनुराग ॥५६॥ 
अल्प सुखादिक रेत दी वरेथा अन्य सुर हेत। 
रुचिर शक्ति यक्तिहु जनिं सिय सियनाथरि देत ॥५७। 
भौतिक नरतनु करत है तलुमे तलुभृत्‌ भ्रान्ति । 
अहमाव ममभाव ओ विषय हैत नित कानि ॥५८॥ 
तयुनाता तोरन करहु विषय वासना दूरि। 
तेह हित गुरु पद्‌ ॒पञ्चकी भूरि सजीवनमूरि ।५९॥ 
करहु कृपा रघुनाथ अम हम कपल तव भोग्य । 
पिषय-दाप तव दास्य तजि सव विधि दीन अयोग्य ॥६०॥ 
अन्यहिं तजि रघुवरं भजत जो अनन्य सह प्रेम । 
सीतापति तेहि भक्त के बहत योग ओंक्षेम ॥६१॥ 
जगजननी भ्रीजानको जनक जानकीनाथ । 
व्यापक जननी जनकसे सवजग व्याप सनाथ ॥६२॥ 
जगदात्मा श्रीराम ह सव जग राम-शषरीर। 
दया-पात्र सब जीव हैः दया-सिन्धु रघुवीर ॥६३॥ 
रामचरणकी शरण गहि तरे गृहादिक दीन । 
तो तर्हिं क्यौ नाहं सियराम प्रपन्न रीन ॥६४।॥) 
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सिय सियनायक भक्त निज रक्षत पूत अपूत । 
पारुत जननी जनक निज यथा सुपूत पूत ॥६५५॥ 
सन्त-धम-रक्षण तथा सन्त-रिपुन-क्षय हतु । 
अवतारी अवतरत जग युग युग रघुङकर केतु ॥६६॥ 
राम- शेषता निज र्खहु सुमिरह शेषी स॑म। 
बन्धु वाम धन धाम इछ अन्त न आवत फाम ॥६&७॥ 
अन्तः प्राण न प्राण सुषि प्राण हमारे शम। 
चिन्तत सन्तत सन्त इमि संघृति-हर श्रीराम ॥६८॥ 
तनु तन्वी सुख तनय अघ चसु वसुधा पद मान। 
चहत न हरि-रोषत्व मिन रघुवर भक्त सुजान ॥६९॥ 
सन्तत इच्छत सन्त निज सीस हृदय भुज दण्ड । 
सियारामकी रेषता भिना होये शत खण्ड ॥७०।) 
जीवनका कत्तेन्य इक जीवन-फएूल सुख-धाम । 
सेवे सन्तत ॒सन्तसंग सन्त-ग्रण सियराम ॥७१॥ 
पखाराभ्य सुखरूप ओ सुखदाता सुगभीर । 
जल दर फर फूरुनहुसे रीञ्ञत सिय रघुवीर ॥७२॥ 
सेवत॒सीतारामके सेषित हौं शुर प्वे। 
सचत मूलि सिचत जिमि सव दल शाखा पव ॥७२॥ 


संचुति चक्र पिरम नहिं सेवत श्री सियराम। 
जन्भ जन्म सेवत पिरत अधम अधम जन धाम्‌ ।७४)) 


शिक्षमणिमाटा १८२ 
स्वजन भक्ति युत भक्तिसे रीञ्चत दश्षरथलाल । 
यथा खेखावत खाट निज नृपति समपेत रार ।७५॥ 
जगम जन-अनुरक्ति षिन बाहति स्वामि-विरक्ति। 
स्वजन-भक्तिसे रहित तिमि छ्वति न रामहिं भक्ते ।७६॥ 
राम रामजन दास्यसे वैष्णव जन सतङ्व्य । 
तेहि साधे विन स्राधुका सधत न पाध खद्स्य ।।७७\} 
जगमोहन पियरामके जगमोहन श्रिय बोल । 
नगमोहन श्सकानि पे वासि सव जग मोर ॥७८॥ 
अनुमिति ओ प्रत्यक्ष के अपय श्रुतिमत्‌ राम। 
पिषय विष्हं तजि विषय सो करहु सइन्दधिय ग्राम ॥७९) 
सुकर सुकर अचेन करहु सिय सियवरकरो वीर । 
लखन राम पिय छखन युत धावहु मम्‌ पद्‌ धीर ।८०॥ 
जीभ रह सिय राम नित चित चिन्तहु सियसम । 
श्रवण सुनहु सियराम यज्ञ नयन रखहूु सियराम ॥८१॥ 
सियाराम तैवेध-रस मम श्रिय रसना चाशु, 
पर निन्दा कड तजि मधुर सियारोम नित भाखु ।८२॥॥ 
इतर गन्ध तजि नासिका हरि पद तुलसी ष, 
सियसियवरयद्‌ नमन कर मम भर भाल न ङघ ॥८३।) 


चेति मुक्ति हित यतनं कर चित्त फसा भवकीच। 
कृष तक भोगा व्यथा जसि जनमि जम बीच ॥८५)) 
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रामारामहि तजत तोहि सीतारम हुडाय । 
सीतारामहि मजहु नित रापाराम विहाय ॥<प 
जासु नाम अघअद्रिपवि मवभेषज पदनीर । 
चरणधूरि चेतनक्रनि सेवह सो रघुवीर ॥८६॥ 
सिय सियत्र सेवा भिना कटो न भवका बन्ध | 
महाविष्न तेदिमे गुनह फल्युत ति सम्बन्ध ॥८७॥ 
रामकृपा रह ताहे पिटत पुण्य ओ पाप । 
पण्य पापके मिटे थिन मिटे न तीनहु ताप ॥८८॥ 
वेष्णव जन गुरकृपासे ठटे वैष्णव-ठाट। 
स्वैर्‌ रघुवर भजत ठखखत काली बाट ॥८९॥ 
काम्य कस तजि भजहु मन सिय सियवरहिं सप्रेम । 
नैमित्तिक ओं नित्यक्रा करहु नित्य प्रति नेम ॥९०॥ 
त्यागि सकर विध कमेफ़ल भजहु सफरपति राम। 
रामहृपाही से मिलत मोक्ष सकर छख धाम ॥९१॥ 
स॒क्कल धर्म॑तजि जो रहत वैष्णव ररि ियराम । 
सकर ध्म आचरेहु जन घो न रुह पर-धाम ॥९२॥ 
राम राम-जन ्रीतिसे सेवत मक्त अमान। 
शीत उष्ण सुख दुःखको ठेखत सदां समान ॥९३॥ 


सुनत छरत निन्दा अनत वरहिरे रपनाहीन। 
र्‌ दोषनकफे रनम सज्जन नयनविहीन ॥९४॥ 
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सुख दुख मानामानमं निरखन निजहि समान । 
सो अतिग्रिय सियनाथको योगी परम सुजान ॥९५।। 
ग्रीवा तुलसी तिरक तसु यजन चापकर जप) 
तारफ वैष्णव नामसे वेष्णव जन निष्पाप ॥९६॥ 
पक्षी फएरि भाथा कूट बाणाप्तन अभिराम । 
पूजह दिव्य पव युत अपवर्मप्रद राम ॥९७॥ 
पक्षी=पक्षवाखा बाण । फरि-ढाट । भाथा-तरकसं 
छरूपा हेत तू सेव नित ृपायतन हरि-मूति। 
जम्मि जीव जिमि होय तव जन्म हेतुकी पतिं ॥९८॥ 
जीव कठिन दर्देव वक्ष फंसे भवाणव आय । 
अर्चाति सियरामकी केवर दया उपाय ॥९९॥ 
अन्तर्यामी व्युह पर विभव न सहज दिखार्ये । 
अर्चा कायाम खरम रघुपति ङृपानिकाय ॥१००। 
दानपत्रमं तरपतिके अंकित द्रव्य समाय) 
तथा मूत्तिमे मन्तरसे रजत सियरघुराय ॥१०१॥ 


ककम्‌ कचन दुख सुख तथा मान अपमान । 
सन्त आत्माराम नित जानत एक समान ।१०२॥ 
ना काहूसे प्रीति अति ना काहूसे देष । 
निरखते निन्दा स्तुति सदश धरे सन्त शुभ भेष ॥१०६३॥ 


सहकारी सव स्थरे दुबेरुके नहि कोय | 
अनर प्रदीपक अनिर ही दीपक नाशक होय ॥ १०४॥ 
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धन अज्ञत बहु दुःख पनिं अजित रधृत दुख । 
विनसे खचं दुःख अति वनसे दुःखहि दुःख ॥१०५॥ 
बन्धु सखा जननी जनक वसुधा विधया पित्त । 
सिय सियनाथहि को गनत वैष्णव जन दृह चित्त ॥१०६॥ 
धन्‌ विद्या जननी जनक जिनके सव स्पुनाथ । 
तिनके मन मन्दिर वस सर्वेश्वर सियनाथ ॥१०७॥ 
मतवारन मतवारि मति तजि संश्चय भव-देतु | 
सियसियनायक शरण गह भवबारिधि वर सेतु ॥१०८॥ 

सोरश 
सुनि गुनि सन्तविचार भरतदास वैष्णवन हित । 
निगमागमगणक्षार शिक्षामणिमारा स्वी ॥ 





श्री सीतारामाभ्यां नम । 
आनन्दभाष्यकार जगद्‌ गुरु श्रीरामानन्दाचार्याय नम । 
जगद्‌ गुरू भरो टीटाचार्याय नम । जगद्‌ गुरु श्रीमडडाचार्याय नम । 
श्रीरीखाद्वारपीटनामक श्रीरामानन्दमहापीडाधिपति 
श्री ११९०८ जगदृगुखुश्रीमङ्गलाचा्यजी महामुनीन्द्र विरचित 


रहस्याथचन्दिका 
` कद ~ व्क 


यदीयप्रतापादहिस्याशिलास्वे 

परित्यज्य लेमे वपुर्मानवं स्वम्‌ । 
षदा जानकीकान्त-सत्कान्तकान्ता- 

दवि्रपञ्दयं तत्‌ समक्त्या भजामः ॥१॥ 


जिनके प्रतापसे गोतम ऋषिकी धर्मपत्नी जहि्याने शिकभावका 
पर््याग कर अपने मनुष्य शरीर को प्राप्त किया, उन श्रीजानकीनाथजी 
के अति सुन्दरसे सुन्द्र चरणकमर युगरुको हम सदा सुन्दर भक्ति 
से भजते है ॥१॥ 
प्रयु भाष्यकारं षुशीलाङ्मारं 
वरीन््र॒दिजेन्दर हि रामावतारम्‌ । 


अजल्वेऽपि हत्ते युषो भूरिभारं 
प्रयागेऽतीणे यतीन्र नमामः ॥२॥ 
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दन्द्रियजित्‌ पुरुषोमे श्रेष्ठ द्विनेन््र॒सक्षात्‌ श्रीरामावतार, अज- 
न्माहोने पर मी भूमिके भारका हरण करने केख्ियि प्रयागराज 
मे अवतीणे जनन्दमाष्यकार्‌ प्रमु श्रीषुरीलनन्दन मगवान्‌ श्री 
रामानन्दाचार्यजी यतीन्द्रको हम नमस्कार कसते है' ।॥२॥ 
सदानन्दभाष्यस्य रीका सुरभ्या 
सुकल्पदरमाख्या दृता येन तं वे। 
सुशीछेददिरानन्दनं सवेवन्धं 
वरतीन््रश्च टीलायदेवं स्मरामः ॥३॥ 
उत्तम जआनन्दभाष्यकी सुटरमनामक सुरम्य टीका जिन्दोने 
वना है उन सर्ववन्दनीय परम सुरीर श्रीडन्दिरादेवीके पुत्र जग- 
दगुर श्रीरीखचा् बतीन्द्रको हम स्मरण करते है ॥३॥ 
दयाछोगुरेः पादपञ्चश्च नखा 
परब्रह्मरामस्य पादे रतानाम्‌ | 
जनानां रहस्याथबोधाय सम्यग्‌ 
रहस्याथसचन्दरिकां संविदभ्मः ॥४॥ 
परमदा, श्रीगुर्देव (श्रीरीखद्भारपीटाचाये जगद्गुर श्रीसह- 
जरामदेवाचाय) के चरणकमरो को नमस्कार करके पर्रह्म भगवान्‌ 
श्रीरामजीके चणो निरत महानुभावोको अच्छी प्रकार रहस्थार्थो 
का ज्ञान होने के स्यि हम रहस्याथचन्द्रिकाको बनते है' ।॥४॥ 
अनन्येः फठासक्तिसूत्येरुपास्यः 
ुजानाथशेषेजने रामचन्द्रः । 
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यथा चातकैरम्बुदोऽनन्यभवेः 
प्रपन्नसमित्थ सदा भावनीयम्‌ ।॥५॥ 


जेसे चातको (पपीर्लो) से अनन्य मावो द्वारा मेध उपासित होता 
है, उसी प्रकार श्रीजानकीनाथजीके शेषमाव (दास्यमाव) को प्रप हुए 
जनन्य फलासक्ति रहित महानुभावो द्वारा मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी उप- 
सना करने खयक है' | माबुक् पुरुषोको इसप्रकारसे सदा प्रपन्न 
नामक रहस्यकी मावना करनी चाहिये ॥५॥) 


विधेया न्‌ हिषा त्णस्यापि यस्माद्‌ 
दयाऽपि प्रपत्तिः पदार्था न चान्यः । 
कुजानाथपादानुर्क्तैः सदेवं 
प्रपत्तेः शुभा निष्ठता चिन्तनीया ॥६॥ 


तृण की (वासकी) मी हिसा न करनी चाहिये | क्योकि दया 
भी प्रपत्ति (शरणागति) ही है । अन्य पदार्थं नही ह | मगवान्‌ श्री 
जानकीनाथजीके चरणकमलनुरागी वैष्णवोको इसप्रकारसे सदा 
कस्याणकारी प्रपत्तिनिष्ठता नामक रहस्यका चिन्तन करना 
चाहिये ॥६॥ 


'कथं देहयात्रा 'कथश्चारमयात्राः 
न चेदं विभाव्यं शभे रामभक्तः । 
परयुर्जानकीशः सुनिर्बादहकर्ता 
न, ८ + ® नश, 
जनेर्निरमरसं सबोध्यं सदेवम्‌ ।७॥ 


१९ ० मंगरुशिश्चाम्बुचिः 


ब्रह्मखोकपर्न्तके सुखो के स्यि प्रयत्न करनेको देहयात्रा 
कहते है" । तथा भगवघ्या्तिको आ्मयात्रा कहते है । देहयात्रा 
कैसे होगी 2 ओर्‌ “भसयात्रा कैसे होगी, सुन्दर श्री रामभक्तो को 
इसपरकारकी चिन्ता न करनी चाहिये । क्योकि मगवान्‌ श्रीजानकी- 
नाथजी अच्छी प्रकार से निर्याहि करने वलि है । अर्थात्‌ भगवान्‌ श्री 
रामनीदही देहयात्रा मौर आसयात्रा के निर्वाह करनेवाटे है । 
मगवद्यक्तोको सदा इसप्रकारसे निभ रहस्य जानना चाहिये ॥ ७] 


न मे कमशक्तिने मे ज्ञानभक्ती 
ऋते राभादाम्बुजान्नेव भुक्तिः। 


परमोर्जानकीनाथभक्तेरनिरीहै- 
विचिन्त्या सदा दीनता साधनानाम्‌ ॥८॥ 


मेरे कम राक्ति नही है, मेरे ज्ञान ओर मक्तिखूप साधन भी नही 
है, ओर भगवान्‌ श्रीरामचन्दरजीके चरणकमछोके भिना सूक्ति नदी 
होती है । नि.स्पह मक्तोको इसपकारसे सदा साधनदीनता नामकं 
रहस्यका चिन्तन करना चाहिये । साधन हीनताको उपायशञूल्यता भी 
कहते है । कमं ज्ञान ओर भक्तिसे सम्प्न हते हुए भी अपनेको 
उपायरा्यरूपसे चिन्तन इस स्यि करना चादियि कि करम ज्ञान जर्‌ 
भक्ति आदि साधन रारणागतिके समान रीघ् मगवस्राक्षि नही कर॒ 
सकते है । इसख्यि इन तीनो साधनोसे सम्पन्न पुरुष भी साधनदीन 
के समान है ॥८॥ 


रहस्यार्थचन्द्रिका १९१ 
अदं विश्वविशेककतसैः परेश- 
प्रमोजनिकीसामिनो यश्यतावान्‌ । 
तथा वेष्णवानाश्च वश्यः सदैव 
प्रपन्नः पराधीनता बोधनीया ॥९॥। 


मे सम्पूर्णं विश्वके अद्वितीय रचयिता परात्पर ब्रह्म प्रमु श्रीजान- 
कीनाथजीके पराधीन ह । तथैव वैष्णवो अर्थात्‌ मगवदीयोके भी 
पराधीन ह । भगवान्‌के जरणांगतोको इसप्रकार सदा अपनी पराधीनता 
भी जानना चाहिये ॥९॥ 


अहं देहभिननः सुखन्ञानद्पः 
प्रमो रामचन्द्रस्य मोग्यश्च रोषः। 
प्रपन्नेजनेरित्थमेव स्वकीया 
सदामप्राकृताऽऽ्कारता  वेदनीया ।॥१०॥ 
मे देदसे मिनन ह, मे सुखस्वख्प ओर ज्ञान खम ह, तथा 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनी का मेग्य ओर शेष ह|] मगवस्मपन्नें 
(श्रीरामरारणागतो)को इसी प्रकारसे सदा जपनी अप्रकृताकारता अर्थात्‌ 
अप्राङृतल नामक रहस्यको जानना चाहिये ॥१०॥ 


उपेयथ मे रामचन्रः परेशो 

विना रामचन्द्राहुषायोऽपि नान्यः । 
पुगम्भीरनीराव्जवत्‌ संसृतिष्थैः 
सदैकान्तिकलं अनैश्चिन्तनीयम्‌ ।॥११॥ 


त भिम 


मेरे प्राप्य (उपेय) परेरा मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी है । श्रीरामजी 
से जन्य उपाय भी नही है| अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरामजी ही उपाय 
(भाप्कोमी हें । जेसे सुगम्भीर जर्के बीचमे कमल जरस्दीरुल्य 
होकर रहता है उसी प्रकार ससारावस्थाको प्राप्ठ होने पर भी संसास 
निर्दैपरूपसे रहनेवटे श्रीरामभक्तोको ईस प्रकारसे सदैव एकान्तिकत 
नामकं रहस्यका चितन करना चाहिये ॥११॥ 


मदीये हदन्जे शुचौ पापश्ये 
सदा राजते देवदेवश्च रमः। 
धरानन्दिनीनाथपादाम्जनिष्ठ 
जनेरनित्यरामितमित्थं विचिन्त्यम्‌ ॥१२॥ 
पापाय अतएव पवित्र मेरे हदथकमर्मे देवदेवे भगवान्‌ 
श्ररामजी सदा विराजते हे । भगवान्‌ श्रीमूमिजानाथ के पादपद्मे 
निष्ठा रखनेवाले भगवद्भक्तो को इस प्रकारसे निलयरामि नामकं 
रहस्यका चिन्तन करना चाहिये ॥१२॥ 
विना द्ेषमन्यं परत्थञ्य देरव 
गुरं संयुतेर्भातितः सम्प्रप । 
पुयाच्या कूपा राघवाच्छशवदित्थं 
परेकान्तिकसं  अनेर्मावनीयम्‌ ।१३॥ 
अन्य देवोका द्ेषरहित व्याग कर तथा जन्ममरणरूप ससतिके 
डरसे श्रीगरुदेवकी शरणमे जाकर शीरघुनाथजीसे कृपाकी याचना 


रदस्याथंचद्धिका १९ 


करनी चाहिये । मगवद्मक्तोको सदैव इस प्रकारे परमैकान्तिकत् 
नामकरहस्यकी भावना करनी चाहिये ॥१३॥ 
सदा दासरक्षासुदक्षश्च रामो 
दयादुविञुषिश्वभृदिश्वदेही । 
जगञ्जन्महेतुश्च सखिन्तनीय 
सुप्म्बन्धबोधस्वरूपतमित्थम्‌ ॥१४॥ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपने सेवकोकी रक्चामे वडे चतुर ठै 
डे दयाल है, सारे ससारके पाटन करनेवलि दै, सम्पूर्णं जगतूके 
आत्मा है ओर सम्पूर्ण जगत्के देतु (निमित्त मौर उपादान करण) 
ह" । स्दवैव॒इसप्रकारसे सम्बन्धयोधखरूपतानामक रहस्यका चिन्तन 
करना चाहिये । अर्थात्‌ श्रीरामजी खामी हे जौर सम्पूण जगत्‌ उनका 
दास है । श्रीरामजी दयावान है ओर सारा ससार दयनीय है । श्री 
रामजी पोषक अथवा धारण करनेवलि दँ ओर सम्पूर्णं विद्व पष्य 
जथवा धार्यं ह । श्रीरामजी सैके मात्मा हे जौर सम्पूर्णे जगत्‌ उनका 
दारीर है । मगवान्‌ श्रीरामजी सर्के उसादक अर्थात्‌ पिता दै" 
ओर सबही उनसे उन्न हए है अर्थात्‌ उनके पुत्र है । इस प्रकार 
सम्बन्ध्ञानके स्वरूपका चिन्तन करना चाहिये ॥१४॥ 
अशेषं उखप्राणदेहादिकं स- 
विहायाथ रामस्य रोषलमिच्छेत्‌ । 
बहिर्भावितशात्मनः सषिनाश 
सुबोध्यं जनेः शेषभूतत्रमिस्यम्‌ ॥१५॥ 


१९४ म॑ंगरुशिक्चाम्बुधिः 


सम्पूर्ण सुख प्राण ओर्‌ देहादिकं के छोड कर केवल भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी रोषता (दासता) की दी इच्छा करे । तथेव श्रीराम- 
चन्द्रजीसे पराद्मुख होने पर अपने स्वरूपका ही विनाश समने । 
सगवदमक्तोको इस प्रकारसे सदैव शेषभतखनामक रहस्य जानना 
चाहिये ॥ १५ 


मया स्वामिनो रामचन्द्रस्य दसे- 
न ससेव्यभावान्मनोवाक्यकायेः । 
समाराधनीयाः सरामास्तदीयाः 
पदा शषवर्तिखमिथं षिचिन्स्यम्‌ ॥१६॥ 
स्वामी श्रीरमचन्द्रजीके सुज्ञ दास द्वारा सेव्यभावसे (इनकी 
सेवा करना मेरा कर्षन्य दीह इस मावना से, अन्य किसी फलकी 
आकाक्षा से नही) सन वाणी ओर कर्मस मगवान्‌ श्रीरामजीके सहित 
उनके भक्त सम्यक्‌ (अच्छी प्रकारसे) आराधनीय दँ । इसप्रकार 
रोषवृत्तिललनामक रटस्यका संदैव चिन्तन करना चाहिये ॥१६॥ 
सुरूपादिकाङ्कौफिकादिद्धियार्थात्‌ 
सुनेत्रादिकानीद्धियाणीह सुषा । 
तिवेश्यानि रामस्य स्पादिके सा- 
धुभिर्नित्यश्चरखमित्थ सवेयप्‌ ॥१५७॥ 
रूप स्पशादि इन्दरियोके सोकिकं विषयोसे नेत्र कू आदि इन्द्रो 
को रोक कर भगवान्‌ श्रीरामजीक्रे दिव्य रूमादिको मेँ स्थापिति करना 


रहस्यार्थचद्िका १९५ 


चाहिये । साधु पृर्षोको इस प्रकारसे नित्यसुरतनामके रहस्यको 
जानना चाहिये ॥१७॥ 


भवस्यान्वयं रामसेवान्तरायं 
पस्ियज्य सद॑रिकं सम्प्रपद्य । 
प्रतीक्षेत युक्ति सदा चारुह्य 
युुश्वन्यमित्थ जनेिन्तनीयम्‌ ।१८।। 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी परिचर्या (सेवा)मं अन्तरायभूत (विघ्रखूप) 
ससारके सम्बन्धको सर्वथा त्याग कर जर सत्‌ आचार (गुरु-देशिक) 
की ररणको महण कर सदेव पवित्र कर्म करता हज सुक्तिकी प्रतीक्ष 
करे । भक्तोको इस प्रकारसे सदेव सुमुक्चुवनामक रहस्थका चिन्तन 
करना चाहिये ॥१८॥ 
सकामं परित्यज्य कर्मात्र लोके 
वसेजनित्यनेमित्तिकादीनि ङ्व । 
सुबोध्या च क्ते कजेशायुकम्पा- 
ऽवघेर्गोचरत्व सदा बोधनीयम्‌ ॥१९॥ 
इस रोक में सकाम कभैको त्याग कर निय नैमित्तिकं कर्मो"को करता 
हआ वास करना चाहिये । ओर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनीकी नुकमा 
(छपा) को दी सुक्तिका सुल्य साधन समञ्ञना चाहिये । इसप्रकारसे 
सदैव अवधिगोचरलनामक रहस्यको जानना चाहिये ॥१९॥ 
भवद्वन्द्रबरन्दे समत्श्च याता 
परमोः शाङ्खिणस्तन्जनानां सुसेबा । 


र्हुस्या्थ चद्दिका १९.७ 


सुख ओर द॒ ख मेँ सम टोकर अपने देह ओर्‌ रूपस्र्मगन्धादि 
इन्द्रियकि विषयों मं हेयभाव (त्याज्यभाव) करके भगवान्‌का भक्त 
सवेभमावसे भगवान श्रीरामजी म ही सदा रमण कर । अर्थात्‌ भगवान्‌ 
को दही माता पिता, बन्धु, मित्र ओर द्रव्य समञ्चे अर्थात्‌ श्रीरामजी को 
ही सर्वख समञ्च | यहा पर॒ इसप्रकारसे आसारामता नामक 
रहस्यका चिन्तन करना चाहिये ॥२२॥ 


मङ्गलायकरदिः सेयं सद्रहस्याथचद्धिका । 
सट्लोकमङ्गरं कृता भूयाद्रामस्य तुष्य्ये ॥२३॥ 
श्री १००८ जगदगुरुधीमङ्गलाचायंजी महाराज महामुनीन्द्रकी 


यह्‌ रहस्यार्थचन्धिकानामकी कृति सज्जन लेगोके मङ्गल्को करके 
भगवान्‌ श्रीरामजीकी प्रीतिकरनेवाटी हो ॥२३॥ 
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श्री सीतारामाभ्यां नम | 
आनन्द्‌भाष्यकार जगद्‌ गुरु श्रीरामन्दाचार्याय नम । 
जगद्‌ गुरु श्रीरीलाचार्याय नम । जगद्‌ गुरु श्रीम टाचार्याय नम । 
डाकोरके महागुजरात श्रीरामानन्दमहापीठनामक श्रीम॑गरुमहापी- 
खाधीश्च भरी ११०८ जगद्गुरु श्रीम॑गख्दासजी महामुनीन्द्र विरचिते 


अ | (कि [ (य्‌ 
वृदबन्ताचन्तामाणः 
वेष्णवमाप्यकारखामिश्ीवैष्णवाचायप्रणीतमाषानुवादसहित । 

भरीरामाहिततां प्रणम्य हि निजामाचायेसत्सन्तत्िं 
पीटाचायसुमङ्गलायेकरृतिना रामाय भक्त्याऽ्पितः । 
नानातकेतमोषिमूढमनपां वेदान्तवोधार्धिनां 
पद्बोधाय महामहो वितनुतां वेदान्तचिन्तामणिः ॥१॥ 
श्रीरामजीसे विस्तृत स्वाचायैपरग्पराको प्रणाम करके पुण्यशाढी 
प्धानध्रीरीखद्वारपीठाचायं नगदगुरुश्रीमञ्जटाचायैमहास॒नीन्द्रके द्वारा मग- 
“ वान्‌ श्रीरामनीको भक्तिसे अपति हइ यह वेदान्तचिन्तामणि ग्रन्थ 
विविधतर्कान्धकारसे विमूढचित्तवाठे वेदान्ततच्वजिज्ञाघुमोको सद्बोधके 
स्यि महान्‌ प्रकार दे॥ १॥ 
रोषस्तन्‌ रघुपतेरणचेननोऽश्- 
शान्यो तेहि करणादपएषोऽप्यभुम्यः । 
नित्योऽजडः परवशः $तिथक्तिगाटी 
भिन्नोऽसुमृत्‌ प्रतिवपुः सुखबुद्धिरूषः ॥२॥ 
ञआचार्यरिरोमणि श्री११०८ जगदगुरश्रीमङ्गराचार्थजीमहाराज 
महामुनीन््र द्वितीय शोकमे जीवके स्वरूपका निरूपण करते है । 


वे दान्तचिन्तामणि १९९. 


नीवं धीरघुनाथजीका रोष ८ ताम्बूल्कुसुमादिवत्‌ सर्वथा उपभोगके 
लायक ) रारीर ओर अणु चेतन अन है} वुद्धि इन्द्रिय दारीर 
ओर प्राणोसे भी भिन है। नित्य ( उत्रिविनारारहित ) अजड 
(स्वयम्प्रकार) पराधीन कर्तं तथा मोक्ता ह । प्रत्येक गरीरमे भिन्न 
मिन है एक नही । सखरूप ओर ज्ञानस्वरूप हे ।२॥ 
य॒क्ताविगरक्तविधया दि विधत्वमाप्रा 
जीवा मिथो जनकजापतितोऽपि भिन्नाः । 
युक्ता अनन्तभजनाज्जनिभरत्युपुक्ता 
वद्वास्त्वनन्तजनिकशमेसुवन्धवद्धाः ।।२॥ 
मुक्त ओर अमुक्त ८ वद्ध ) मेदसे नीव दो प्रकारके नि | सवं 
जीव परसपर भिन्न हँ । अर्थात्‌ प्रत्येक जीव स्छान्यनीवस भिन्न 
है । तथैव समी जीव सर्वेखवर मगवान्‌ श्रीजानकीनाथजीसे भी भिन्न 
ह । अर्थात्‌ जीव दी ब्रह्म (ददवर) नही है । भगवानूके यजनसे 
जन्म॒ ओर्‌ मृघयुसे छट हुए जीव सुक्त हँ 1 अनन्तजन्मोपारजितत 
करमरूपी सुट बन्धनसे बधे हए जीव वद्ध (अमुक्त) दँ ॥३॥ 
शुद्धा विश्ुदधभिदया दहिविधश्च सतं 
कालो मतिगतमतेरचितः प्रभेदाः । 
साकेतनित्यपरधामपदाभिधेयं 
सत्व विदयुद्रमजडं प्रद्ृतेविमिन्नद्‌ ॥४॥ 
अव आचारयपाद अचेतनतच्छ्का वर्णन करते हँ । शुद्धस्छ, 
अश्ुद्धसत्व (मिश्नसच्च) कार ओर बुद्धि (मतिज्ञान) ये चार अचित्‌ 


२०० मंगशिक्षाम्बुधि. 


तत्चके मेद्‌ है । अब शुद्धसलख (रजोगुण ओर तमोगुणसे विहीन केव 
सत्व) का वणन करते है । छुद्धसख साकेत निव्यधाम तथा परधाम 
आदि पदौसे कहा जाता है । अर्थात्‌ साकेत निव्यधाम परधाम आदि 
शुद्धसतके दही पर्याय हैँ । द्धसल अजड है ओर प्रक्तितत्व से 
मिन्न है ॥४॥ 


नित्याऽ्कृतिगोणवती प्रकृतिः परार्था 

तथ्या च मूटमहदादिकमेद भिन्ना । 
भूतादिकन्यबहृतेजनको हि कालो 

नित्यो विभुथूवननाथवपुजेडश्च ॥ ५॥ 


पाचवें शछचेकके पूर्वाधद्रारा प्रकृतित (माया)का वणैन किया 
जीता दे । प्रकृति निल, कृतिरहित ८ जड होनेसे कैखदुल्य ) तथा 
सत्व रजस॒ ओर्‌ तमस्‌ तीन गुणोवाी है । प्रां ओर सतय दै । 
तथा मूरति, महत्त्व, अकार्‌, शत्र खक्‌ चष्चु॒रसन 
प्राण मन वाक्‌ पणि पाद प्रादु गुद) मौर उपस्थ इत्यादि 
एकादश इद्धिय, माका, वायु, तेज, जल जौर प्रथिवी आदि 
पञ्च महामूत तथा राब्द स्पदी खूप रस ओर्‌ गन्ध आदि पञ्च 
तन्मात्रा आदि चोवीस मेदवाठी है । जव पचे शोकके उत्तराधमे 
कारुतका वणन करते हैँ । मूत वक्मान ओर भविष्यत्‌ इत्यादि 
व्यवहारोका कारण कारुतक् है। कार नित्य (उसत्तिविनाररदहित) यर 
विभुपसिाणवास (व्यापक) है । ओर निसिल्बरह्माण्डनायक भगवान्‌ 
श्रीरामजीका शरीर है ॥ ५ ॥ 


चेदान्तचिन्नामणि २०१ 
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नित्या तथा सिपिया जडतापिहीना 

विभ्वी मतिमेददयाग्रभृतिखस्पा । 
प्रामाण्यमत्र सुमत स्वत एव चाध्या 
याथा्यकं विषयसस्यतया तथा च ॥६॥ 


अव ज्ञानतचखका (धर्ममूतज्ञान का) वणन किया जाता है । मति 
प्रज्ञा वुद्धि मनीषा धी इव्यादि ज्ञानके पर्याय हँ । ज्ञान नित्य अर्थात्‌ 
उलत्तिविनाररुल्य द्रव्य है । भेरा ज्ञान नष्ट हुआ" ओर "मेरा 
ज्ञान उन्न हुआ इत्यादि व्यवहार तो ज्ञानके सकोच ओर विकास 
के कारण देते ह । तमोविरेषके सन्निधानसे निद्रा ओर अस- 
न्निधान (हटजने)से जाग्रति दशा होती टै । को$ मी धर्मभूत ञान 
निर्विषय नही होता है इसण्यि सिद्धान्तमे ध्ममूत ज्ञानको 
सविषय ही माना गया है । ज्ञान अजड (सखयप्रकारा) पदार्थं है । 
तथेव ज्ञान विमुपरिमाणवाला पदार्थं है) मद्‌ दथा रागद्रेष क्षमा 
तृष्णा श्रद्धा इत्यादि ज्ञानकी दी अवस्था विष दँ । विरिष्टद्रैत- 
सिद्धान्तमे ज्ञानको स्वत प्रमाण वस्तु माना गया है | ज्ञानविषयोकि 
सत्य होनेके कारणसे सभी ज्ञान यथार्थं माने जाते हैँ | विषय- 
व्यवहारके धाधित होनेसे ही ज्ञानमे अमत इत्यादि माने जते है' ॥६॥ 


लोकेकहेतुरजडधिदचिद्विशिष्टः 
श्रयोगुणेकजरुधिहेतदोषश्न्दः । 

र्वैशवरः धितिजया सह दिव्यदेहो 
ध्येयोऽमृताय सुजनेरिह जानकी; ।७॥ 
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जआचार्थरिरोमणि श्रीमञ्गसचा्यैजी महाराज महामुनीन्द्र जब 
ईश्वरतलका वर्णन करते हुए कहते है कि सञ्जनोकौ लोकके 
अद्वितीय हेतु अर्थात्‌ जगत्के जमिन्ननिमित्तोषादानकारण, रारीररूप 
समस्त चेतनाचेतनो से विशिष्ट अर्थात्‌ सवेदारीरी, कल्याणगुणोके समुद्र, 
समस्तदोषरहित, दिव्य (अप्रकृत) देहवाटे सर्वेदवर श्रीजानकीनाथजीका 
श्रीजानकीजीके सहित ध्यान करना चाहिये ॥७॥ 
सच्चित्सुखं च रुखिघुष्किरं परेश 
वयहाच्यमृत्तिषिभवप्रभवं च हृत्स्थम्‌ । 
रामं वदान्यविभुसेविदं भजध्वं 
हाराहलस्य सद्शान्‌ विषयान्‌ विहाय ॥८॥ 
अचाथैपाद कहते है किं-हटदस्के सदश विषयोकों छोडकर 
सच्चिदानन्दसदूप, आनन्दमय, खुष्टिकर्ता, परमेश्वर, वासुदेवादि व्यूह्‌, 
अर्चावतार्‌ (मगवन्मूरति) ओर विभव अर्थात्‌ मल्यादि अवतारेके 
कारण, हृदयम रहनेवाटे अर्थात्‌ सर्वान्तर्यामी, दाता, विभुखरूप 
ओर सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रीरामजीको मजो अर्थात्‌ सेवन करो ॥८॥ 


वेदान्तवेद्यकरुणाकरनिर्यबन्धोः 
सीतापतेः भितजनाहितनाशकततः । 
भव्यां भवास्धितरणे तरणि प्रपत्ति 
भक्ति विना च मनुजो लभते न शक्तिम्‌ ॥९॥ 
वेदान्तवे (वेदान्तसे ` जाननेयोप्य) करुणाके आकर, नि्यबन्धु 
स्वाधितजनोके अितका नाराकरनेवाले श्नौसीतानाथजीकी भवससुद्र 


वे दान्तचिन्तामणि २०३ 


तरनेमे नौकास्वरूम सुन्दर प्रपत्ति ८ शरणागति ) ओर भक्तिके बिना 
मनुष्य सुक्तिको नही पाता है ॥९॥। 


धूर्या घनीन््रगृहिणीजडतापहत्ते- 
नेह्येखरायदितिनन्दनवन्दिताग्रत्‌ । 
मागीरथीप्रभृतितीथगणेककन्दा- 
नान्या गति; सुखदरामपदारविन्दात्‌ ॥*०॥ 
धूरसि स॒नीन्द्रपत्नी श्रीअहिंस्याजीकी जडताके ( शिापनके ) 
हरण करनेवाले, ब्रह्मा रम्भु इटयादि दैवोसे वन्दित अग्रमागवाले 
तथा भागीरथी गङ्गा) इत्यादि ती्थगणोके कन्दमूत (मूघरूप) 
सुखप्रद भगवान्‌ श्रीरामजीके चरणारविन्दको छोडकर दूसरी गति 
नही है । अर्थात्‌ एकमात्र श्रीरामजीके चरणारविन्द ही जीवोके स्यि 
गति (उपाय) है ॥१०॥ 





श्री इचुमते नम. | 





आनन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्याय नम | 
जगद्‌ गुरु श्रीरीकाचार्याय नम । जगद्‌ गुरु श्नीमङ्गखाचार्याय नम। 
अणदेवडी श्रीराममन्दिरके संस्थापक 
श्रीमहान्त श्रीरामजीदासजी महाराज महदामण्डलेश्वरविरचित 


तचारा 
वेदान्तचिन्तामणिकी पयात्मक टीका 

मङ्गलाचरण 
नमि कै गुरुप॑क्तिको गौरखपे करुणाकर रामसियासे ची । 
यह श्री मन्मद्गर्दास् जगद्गरुम सियनाथको अर्पी मटी ॥ 
वहु ककंश॒ तकं तमोँसे विमूढ वेदान्तमतेच्छुक लोकावही । 
कह देर वेदान्तकी चिन्तामणि महती निज भव्य आलोकावली।।१॥ 

जीवत 
व्र दोष शरीर सियावर का अर चेतन अं न प्राणन ज्ञाना। 
जडता पिन इद्धिय देह नहीं करनी करि भोगत मोगहु नाना॥ 
प्रति देह म देही पिभिन्न षदा रघुनाथ अधीन अणु पसिमिना। 
सुख ज्ञान खरूप विकारयिना इमि ज्ञानिन जीवस्वकूप बखाना।॥।२॥ 
नहि एक परस्पर भिन्न प्रथु धनुधारी से भिन्न समे तयुधारी। 
द्र भति ॐ जीवन मे कहु बद्र वियुक्त फष्ु सथरोकविहारी॥ 


तच्वारोक २०५ 
बहु जन्म फे कर्म के बन्ध वधे मरिजन्मत बद्र मवाभ्धि मन्चारी। 
पुनि अक्त अनन्त गुणाम्बुधि रामहिं सेडतरे भवसागर भारी ॥२॥ 

अचेतनतख 

दुह्‌ सरव विशुद्ध अशयुद्र तथा मति कार के भेद अचतन चारी। 

यचि सत त्रिपाद्‌ विभूति तहां चपला चमक नन भाति तमारी॥ 

विरजा परपार पिभाति सदा विरजः वितमः खप्रकाश्च सुखारी । 
सियनाथके धामकी षरतु ख्खे रसदन रगे विधिकी विधि सारी॥४॥ 
जड सत्य ओं नित्य प्रधान पराथ रजस्तम गुणत्रय धारत । 
पुनि मूर महान्‌ अर्कृति आदिक चोविस भांति के भेद पसारत॥। 
हभ भूत भविष्यत्‌ आदिक कारण कादि वेदिक बुन्द प्रचार । 

त्रय सोकके नाथ सियाषरका तनु जाञ्य तथा वियुता जित धासत ॥५॥ 

विषयी कस्णादिक्प षि मतिका विरस स्वप्रकारपना । 

नहि शाम जन्म प्रसिद्ध क्ट मतिका नहि सिद्ध बिनाशिपना॥ 
नरह अन्य से सम्मत है जगम मतिका स्वत एव प्रमाणपना 

गिषयों क सुसत्यपना से कहे मतिका मतिमान्‌ यथाथेपना ।६॥ 

, ईश्वरत्च 

सोक के कारण सबेपति जडचेतनयुक्त अजाब्य धरे । 

सबदोपविशेधि अनन्त महाणेव मङ्गरकारी गणाम्बुभरे ॥ 

सियनाथ विराजत दिव्यक्षरीर साकेतमे ब्रह्म परे से षरे) 

शुचि सज्जन मोको प्राक करं सियसंग सियावर ध्यान धरे ॥७॥ 
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सुखहप ओं सचिदरूप सुखी जगपालन घृष्टि र्यादि करेया! 
प्रतिमा ओ विभव अर व्युहाप्रतारी अचेतन चतन मध्य बसैया ॥ 
षि युक्ति ओ शक्तिके दानी प्रथ सर्वत्र के सथं पदार्थं जेया । 
विषयों को हखाहटतुस्य तजौ ओ भजौ सर्वश्वर राम रमैया ॥८॥ 
करुणाकर दीन जनें के युप्न्धु सियार वे है वेदन के! 
पुषिनीश्षक है सियनाथ सदा स्वपदाभित भक्तके विध्वनकरे ॥ 
तिनकी श्युभ भक्ति प्रपत्ति उभय मवसिन्धु परे अत्ति दीननके। 
तरनी दय तारक साधन छोडि न भुक्ति णेः गण जीवनके ॥९॥ 
युनि गौतम नारि जहत हरे निज धृि से अन्य उपाय भिना । 
अज ईश सुरेश सुरादिक वन्दित कीत्िटसे अपकीति भिना ॥ 
शुचि भागीरथी आदि तीथ समूह के कारण दुःखद दोष बिना । 
गति ओर न मोक्ष प्रदायक है सुखदायक रामपदान्जं पिना ॥१०॥ 


श्रीमहान्त श्रीरामजीदाप् रचित आरोक । 
भ्रुतिमत त प्रकाश्च करि हरे रोकका सोक ॥ 





श्री सीतारमाभ्यां नम । 


आनन्द्‌भाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्द्‌ाचार्याय नम । 
जगद्‌ गुर भ्रौ रीखाचार्याय नम । 
श्री रीखाद्वारपीटनामक श्रीरामानन्दमहा पीठाचिपति 
री ११०८ जमद्‌गुरखुश्रीसहजसमदेवाचार्यजी महामुनीन्द्र विरचित 


श्रीरामोपासनपञ्चकम्‌ । 


( श्री वेप्णवमूषण महन्त पण्डित श्रीपुरुपोत्तमदासनी महाराज 
करृतानुवाद सहितम्‌ । ) 


~ + 


मगराचरणम्‌ । 
भूतानामादिमभ्यान्तभूमिं श्रीभूमिजापतिम्‌ । 
रामानन्दायंटीरार्यौ अन्देऽन्यान्‌ देशिकानपि ॥ 


मे श्री सहजरामदासं) भूतमात्रकी आदि मध्य॒ तथा अन्त 
अवस्थाको प्राप्त हुए अर्थात्‌ नाम जर्‌ रूपके विभागके जयोप्य चित्‌ 
(चेतन-जीव) गौर अचित्‌ (अचेतन) तक्वो विशिष्ट युक्त) तथा 
नाम ओर ख्पके विभागके योग्य चित्‌ ओर अचित्‌ तलवोसे विचिष्ट 
अवस्थाको प्राप्त विरिष्टद्रैत ब्रह्म श्रीजानकीनाथ मगवान्‌ श्रीरामजी, 
श्री ११०८ जनन्द्माष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचायजी महाराज 
श्री ११०८ जगदगुरं श्रीरीखचायैजी महाराज तथा जन्य निजाचा- 
ौका वन्दन करता हं ॥ 


२०८ मंगरुशि्चाम्बुधिः 


भक्त्या समेस्य रघुनायकमन्दिरदे- 
यत्‌ क्षालनाङ्कनसुमाजेनमण्डनादि । 
भ्रीशङ्खिणोऽभिगमनास्यरपासने तत्‌ 
सम्भाषितं हि निगमागमममैविकनैः॥ 
मक्तिसे जाकर श्रीरघुनाथजीके जो मन्दिरादिकोके धोना चित्रित 
करना साफ करना तथा सजाना इत्यादि है - उन्हे निगमागमके रहस्य 
जाननेवालेने .गरामजीकी अभिगमननामक उपासना कही है ॥१॥ 


पद्गन्धसार तुटसीकङ्सुमस्गम्बु- 
स्वादिष्टमोज्यपटभूषणसाधनानाम्‌ । 
सम्पादन रघुवरस्य षिभोषूपादा- 
नाख्यं हि युक्ति्खदं सथ्रपासनश ॥२॥ 
उत्तम चन्दन तुरुसी एूरु माल जरु स्वादिष्ट खायपदाथं तथा 
वखमूषण इत्यादि साधनोका सम्पादन (इकडककरना) दी सक्तिसुख 
देनेवारी विमु मगवान्‌ श्रीरामजीकी उपादाननामक उपासना है।२॥ 
इञ्या वुधेरभिहिता जनकात्मजायाः 
पत्युः पर्च्छदयुतस्य समचनं यत्‌ । 
सीधे यतो हदयसंश्षयमेदन वे 
निस्यस्तथा भवति संघुतिपाक्षमोक्षः ॥२॥ 


छत्र चामरीदि सामग्रीयुक्त मगवान्‌ श्रीजानकीनाथजीके षोडर- 
विधि जैनको विद्रानोने इष्यानामक उपासना कही है । जिससे 
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रीघदी हदयके सरयोक्षा नाश होता है, ओर निल (अविनाली) जन्म 
मरणरूपी ससार फाससे मोक्ष मिरूता हे ।३॥ 
रामायणश्चतिगणागमद्रत्रगीता- 
वेदान्तभाष्यपटनं रघुनन्दनस्य । 
साथः पडक्षरसुमन्त्रजप. स्तवश्च 
स्वाध्यायनामकयुपासनमत्र बोध्यम्‌ ॥४॥ 
श्रीमद्रामायण वेद्‌ आगम ( पाञ्चरात्र ) ब्रह्मसूत्र गीता जौर 
उपनिषद्‌ अर्थात्‌ प्रस्थानत्रयके आनन्दभारप्योका पठन अर्थानुन्धानपूरवैक 
श्रीरामजीके षडक्षर श्रीतारकमन्त्रराजका जप तथा श्रीरामजीके स्तोत्रोका 
पाट स्वाध्यायनामक् उपासना जानना चाहिये ॥४॥ 
सवेग्रपश्चजनकोऽखिललोकनाथो 
यः सवेषिच्च निखिलाधिकसूपशारी । 
सीतापतेः श्रुभगुणाम्बुनिषेरहिं तस्य 
ध्यानञ्च पश्चममुपाषनपत्र योगः ॥५॥ 
जो सर्वगत्‌के जनक (कारण) हँ, स्ोकोके स्वामी है, सर्वज्ञ 
हँ ओर सर्वसे अधिक खुन्द्रख्मवे है, दिव्यगुणोके सागर उन श्रीसीतापति 
भगवान्‌ श्रीरामजीका ध्यानी योगनामक पचवी उपासना है ॥५॥ 
कृतं सहजरामेण रामोपासनपश्चकम्‌ । 
मृयान्धुक्तिकामानां एक्तिमागेप्नोधक्षम्‌ ॥ 
श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीसहजरामदेवाचाेडी महराज महामु- 
नीन्र विरच्ति यह श्रीरामोपासनपञ्वक्र सरश्च पुरषोको सक्तेमार्भं 
वतमनेवाख हो | 
१ 


~~~ 


श्री सीतारामाभ्या नम | 


आानन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामान्दाचार्याय नम । 
जगद्‌ गुर श्रीरीखाचार्याय नम । जगद्‌ गुर श्रीमङ्गखाचार्याय नम । 

श्री रामानन्द महापीठनामक् श्रोरीखाद्ार्पीरसत॑स्थाप्क 

श्री ११०८ जगद्गुरु श्री टीलाचायेजी बतिराज विरचिते 


५ क 
प्रबविकल्ानावः 
वैष्णवमाष्यक्रारखामिश्री वैष्णवाचा्वेदान्ततीर्थप्रणीतमाषानुवादसहित । 
2/५ > 


जानकीनायकार््थां नताऽञ्चायैपरम्पराम्‌ । 
कुवे सिद्रान्तबोधाय ससखवोधकलानिधिम्‌ 


जगद्गु श्रीरीखचा्ेजी ( श्रीसाकेतनिवासाचा्ेजी ) त्रतिराज 
(बह्यचासियोके राजा) कहते हँ क मे श्रीजानकीनायक भगवान्‌ श्री 
रामजीसे आरब्ध ८ शु ) हुई आचार्यपरम्पराको ( श्रीरामजी श्री 
जानकीजी तथा ओहनुमान्‌जी ब्रह्मा, वशिष्ट, पराशर, व्यास कदेव, 
बोधायनवृ्तिकार्‌ मटपिं बोधायन ( पुर्पोत्तमाचाथं › गङ्गाधराचार्थं सदा- 
नन्दाचाये रामेदवरानन्द्‌ द्वारानन्द॒देवानन्द्‌ दयामानन्द्‌ श्रुतानन्द्‌ 
चिदानन्द पूर्णानन्द श्रियानन्द हर्यानन्द राघवानन्द्‌ आनन्दभाष्यकार 
श्री ११०८ जगदृगुर श्रीरामानन्दाचा्थं यतिसारवेमोम अनन्तानन्द्‌ तथा 
पयोहारी आष्कष्णदासजी इत्यादि साचार्योकी परम्पराको) नमस्कार करके 
सामग्दायिकसिद्धान्तोके जाननेकेख्ये सुन्द्र॒प्रबोधकखनिधिनामक 
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मवन्धको बनाता ह । प्रबोध राव्दका अर्थं है उपदेश ज्ञान) जौर 
कटानिधिका अथै ह चन्द्रमा । चन्द्रमामे १६ कलये होती हँ । इस 
ग्रथ भी १६ छेक दँ । दिनके तापसे सन्तप्त पुर्पोको चन्द्रमा 
शान्ति देता ह । यह ग्रन्थ भी ससारतापसतप्त पुर््षोको चानि देता 
ह । इसथ्यि आचार्यपादने इसका नाम '्रमोधफलानिपि' रखा है 
रामो ब्रह्य परात्परं सकल्करद्‌ रा्म॑षिना नो गती 
रामेणेव विनास्यते मरतिभयं रामाय निर्य नमः | 
रामदिव च विश्वमेतदुदितं रमस्य वश्य तथा 
रामे तिष्ठति रस्यते च वदत शत्वं रास सक्ष॒ नः'॥१॥ 
्ीरामजी परासर ब्रह्म दँ ओर समस्त जगत्‌के कर्त | 
श्रीरामजीके विना कोह गति नदी है | मृद्युकता मय शीरामजीसे नष्ट 
होता है । निय दी ीरामजीको नमस्कार है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
श्रीरामजीसे ही उत्नन हुआ दै, श्रीरामजीके ही वराम है, श्रीरामजीमे 
स्थित है ओर श्रीरामजीे दी रीन दोगा घोरो “हे रामजी हम सबकी 
रक्षा करो" ॥१। जाचायंशिरोमणि श्रीरीखचार्थजी महाराजने इस 
शेके सातो विमक्तियोसे युक्त राम रब्दका प्रयोग किया है ॥१॥ 
रामं कीत्तेय कीत्तेनीयरसने कणद्रयाक्णय 
श्रीमद्रामकथां करौ च छरुतं समाचन खुक्तिदम्‌ । 
राम ष्य विखोचनदय चिरं चेतः स्मर ख सदा 
जिघ्र घ्राण च रामपादतुलस्ी समं नम तं शिरः ॥२॥ 
हे कीक्तनीयरसना तू ीरामजीका कीर्चन ऊर । हे दोनो कान 
तुम श्रीरामजीकी कथाको सुनो। जर हे दोनो हाथ तुम मुक्ति 
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देनेवारी श्रीरामजीकी पूजाको करो । हे दोनो नेत्र तुम भ्रीरामञीको 
बहुत कार्तक देखो (दशन करो) हे चित्त तु श्रीरामजीका सदा 
स्मरण कर । हे नासिका तु श्रीरामजीके चरणपर चटी हद तुर्सी को 
सूघ । जौर हे शिर तु श्रीरामजीक़ो नमस्कार कर ॥ २ ॥ 

तखं॑ नेव परेशदिग्यगुणकाच्छ्ीरामचन््रात्‌ परं 
पक्तये नासि गतिस्तथा रघुपतेभेक्तः प्रपत्तेः परा । 
निर्दोषिश्च मतं परंन हि गिशिष्टाद्वेततो वैदिकं 
श्रीमान्न हि कीततनीयमपरं शक्तिप्रदं॑ प्राणिनाम्‌ ।॥३॥ 
दिव्यगुणसम्पन्न परमेखर भगवान्‌ श्रीरामजीसे पर कोई तच्च 
नद्य है । अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरामजी टी परात्र (सर्वसे प्र) तत्त 
2 । मुक्तिकेस्यि भगवान्‌ श्रीरामजीकी मक्ति ओर शर्णागतिसे 
उल्कृष्ट (श्रष्ठ ) के उपाय नही है । वििष्ठदरतसे श्रेष्ठ को$ 
निर्दोष ओर वैदिक मत नही ह । श्रीरामनामको छोडकर प्राणियो 
कौ सक्ति देनेवाखा दूसरा कोष मी शब्द कीन करनेराथकं नही 
३ । अर्थात्‌ केवर श्रीरामनामके कीर्चनसे दी सक्ति मिर्ती है ॥३॥ 
्हन््रखिपुरान्तकश्च दहनो ब्राह्मी गणेश्नोज्तकः 
घ्या देषचमूपतिश्च वरणो वाय्वादिदेवास्तथा । 
रक्षोयक्षगणोऽथ सिद्रदयुजा नागा दिं पन्नगा 
श्रीमद्रामपदारविन्दवियख्णे समर्था न॒ हि।४। 
ब्रह्मा इन्द्र शाद्कर॒ अथि ब्राही गणेरा यमराज सूं कारिकेय 
वरुण तथा वायु इत्यादि देव राक्षस यक्षगण सिद्ध दैत्य दिगज 
योर सर्वं नागगण इत्यादि को$ भी भगवान्‌ श्रीरामजीके चरणकमले 





प्रवोघकलानिषि २१३ 


विख जीवकी रक्षा करने समथ नही हँ | अर्थात्‌ श्रीरामविमुख 
की रक्षा को$ भी नदी कर सक्ता है ॥४।! 
सद्धमैः श्रतिधर्मललाखविहितो ग्राह्यः शुचिर्वेष्णवः 
सीताराघवविगप्रहौ जनयुतौ पूज्यौ शुभेवेषणवैः । 
वेदान्तप्रतिपादितं सखकरं सदक्तिभिभेषितं 
रामानन्दयतीश्वरस्य रुचिरं मान्यं मत॒ सन्मतम्‌ ॥५॥ 
वेदो ओर ध्मेराखोसे विधान किये गये पवित्र जौर अच्छे 
वेष्णवधर्मका ग्रहण करना चाहिये । दुम वैप्णव महानुभावोको 
पाषैदसहित भगवान्‌ श्रीसीतारामजीके विग्रह ८ मूति ) पूजने चादिये । 
वेदान्तसे प्रतिपादित सुखकर सदयुक्तियोसे विभूषित ओर सन्तोसे 
माने हुए आचाथच्रचूडामणि श्रीरामानन्दाचायजी महाराज यतिराजके 
सुन्दर मतको मानना चाहिये ॥ ५ ॥ 
इष्यासेन तथेषुणा रघुपतेर्बाह वरं चाड्धितौ 
गात्रं द्वादशञघ्ष्वंपुण्डरसितं बन्दा गे लोभिता । 
पीतारामपदान्जदास्यपरकं यस्याभिधेय तथा 
भ्रीमत्तारकदीकषितः स पुरषः पूज्यः सतां वेष्णवः ॥६॥ 
जिस पुरुषकी दोनो शुना श्रीरामजीके धनुष्‌ जर्‌ वाणसे 
जच्छीप्रकार्‌ अङ्कित हो, जिसका शरीर द्वादश सुन्दर उध्वपुण्डो से 
सुशोभित हो, जिसके ग्म तुट्सी ८ तुल्सीकी कृष्टी अथवा हीरा ) 
दोमायमान हो, जिसका नाम श्रीसीतारामजीके चरणकमल्की दास- 
तापरक (सीतारामदास, रामदास, जानकीदास इत्यादि) ह ओर ज 
पुरुष तारक मन्त्रराज षडक्षर श्रीराममन्तरसे दीक्षित हो वह पुरूष 
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वैष्णव है ओर सञ्जनोके द्वारा पूजनीय है । श्रीरीलचार्थजीने इस 
छोकद्रारा वैष्णवोके पञ्चसस्काररूप रक्षणोको कहा है ॥ ६ ॥ 


हये यद्हृदयास्बुजे हि सदये सीतापती राजते 
भूतानां हितचिन्तको गुरूतो साध्वचैको धर्मवान्‌ । 
सन्नष्ठो हथिसरादिनिरतः श्रीरामसङ्धीत्तेफो 
रामाराधनतत्परः घ पुरुषः पूज्यः सतां वेष्णवः ॥७॥ 


जिस पुरुषके मनोहर ओर दथायुक्त हृदयकमर्म भगवान्‌ 
श्रीसीतानाथजी ( श्रीरामजी ) विराजते हो । जा प्राणि्योका हितचिन्तक 
हो । जे श्रीगुरुदेवमे मनुरागवार हो । जा साघुओका पूजक हो 
ओर घ्भवान्‌ हो । जो पुरुष सतपदवाच्य भगवान्‌ -शरीरामजीमें निष्ठा- 
वाला हो । अथवा जो सुन्दर निष्ठावाख हो याजा सन्तो निष्ठ- 
वाख हो | जा एकादक्षी श्रीरामनवमी आदि मगवज्जयन्ती श्रीजान- 
कीनवमी श्रीहनुमज्जयन्ती तथा श्रौरामनन्दजयन्ती आदि आचाथैज- 
यन्ती इत्यादि व्रतो ओर उत्सवोका करनेवाला हौ । जे श्रीरामनाम 
का सद्धीरन करता हो। ओर जे श्रीरामजीके ाराधनमे तलर हो 
वह पुरुष वैष्णव है जौर सज्जनेद्रारा पूजनीय है । आचार्यपादने 
इस शछोकद्वारा वैष्णवोके आचाररूपम रक्षणोको कहा है ॥७॥ 
ुक्ताघुक्त विभेदतो द्विषिधतां याता विभिन्ना मिथो 
बोद्धारः सुखदुद्धिरूपकृतथ इनित्या अचिन्त्याणवः 
दासाकांशितवस्तुदक्षितिुतानाथस्य दासस्तथा 
्रज्ाप्राणशषरीरतः कर्णतो भिन्नाः समे प्राणिनः ॥<८॥ 


१. 
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श्रीरीखाचार्यनी महाराज अस्वे शकद्वारा जीवक घवषूपको 
कटते दै-सुक्त ओर बद्ध भेदसे जीव दो प्रकारके है । सभी जीव 
परस्पर भिन्न हैँ । अर्थात्‌ जीव मिनन भिन्न ह| सर्वं चरीरोमे एक दी 
आत्मा नही है । सभी जीव ज्ञाता (ज्ञानके आश्नय-ज्ञानवि) हे । 
सुखशूप ज्ञानख्प स्यकृतकरमके भोक्ता अचिन्य॒(वरपटादिके समान 
चिन्तन करनेके अयोग्य) जर अणुस्वखूप है" । तथैव समी जीव 
अपने दासोको अमिरुषित वस्तु देनेवाठे मगवान्‌ श्रीजानकीनाथजी 
के दास है । बुद्धि पच्चप्राण सूक्षमासूक््मररीर ओर एकादन इन्दो 
से मिन्न हैँ ॥८॥ 
सत्वाद्यायतन विकारणी नित्या तथाञ्चेतना 
बद्धानां सुखबुद्विटद रधुवराधीना जगःसने । 
मायाख्या प्रकृतिः सती षिकृतिभृद्‌ यस्याः परेशेच्छया 


मूखाद्या निगमान्त्विभिगदिता भेदाशचतर्विशतिः ॥९॥ 
जचार्थपाद न्वै छोक्द्वारा पकरतितचका वर्णन करते है । 


विचित्र सिका देतु हौनेसे प्रकृतिको ही माया कहते हँ । यह भ्रकृति 
सत्त्व रजस्‌ ओर तमोगुणका माश्रय दै । विकारोलादिका दै । निलय 
जर्‌ अचेतन है । बद्ध जीवक (ससारच्क्रपतित जीवोके) सुख ओर 
बुद्धिको हरण करनेवाटी है । जगत्की सषिकरनेमे श्रीरामजीके आधीन 
रहती है 1 अर्थात्‌ केवर प्रकृति सष्ठ नही कर सकती किन्तु सरवैदवर 
भगवान्‌ श्रीरामजीसे अधिष्ठित होकर ही प्रकृति जगतूसष्टिम कारण 
बनती है } क्योकि प्रकृति अचेतन (जड) पदाथ है । चेतनकी सहायता 
विना जडपदाथ किसी भी कार्यको नही कर सकता हे । इस स्यि साख्य- 
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मतवारोका सिद्धान्त ठीक नही है । परमेर भगवान्‌ श्रीरामजीकी इच्छसे 
भकृतिके मूरप्रकृति. मदत्तत्व, अहङकार श्रोत्र चक्‌ चक्षु रसना घ्राण मन 
वाक्‌ पाणि पाद पायु ओर उप इत्यादि एकादशडन्द्रिया, जकार वाड 
तेज जल गर प्रथिवी आदि प््चमहामूत राव्द स्पदी खूप रस मौर 
गन्ध आदि पञ्च तन्मात्रा इत्यादि चोवीस भेद वेदान्तके ज्ञानियो द्वारा 
कहे गये हं ।॥ ९॥ 


ध्येयो दिव्यतनुस्तथा शुभगुणाम्भाधिजंगत्कारणं 
चिह्‌ रव्यादिविभाप्तकः श्रतिमतो भक्त्यैव घुक्तिप्रदः। 
नित्यो ब्रह्मशिवाचितशथ्च चिद चिच्छेषी परेषो विथु 
सवे्ञः प्रणतातिहृद्‌ रपुवरः श्रीशचोऽवतारी स्वराट्‌ ॥»०॥ 


जगद्गुरु श्रीरीलचायनी दशवे शोकद्वारा सवे खर भगवान्‌ 
श्रीरामजीका वर्णन करते है- (मोक्ष चाहनेवारोको ) दिव्य (पाक्कतवि- 
रक्षण) रारीरवलि, शुभ गुणोके समद्र, जगत्‌के कारण, चित्‌ अर्थात्‌ 
चेतनस्वरूप, सूथंचन्द्र॒ इत्यादिकोके भी प्रकाराक, वेदोद्रारा स्वीकृत, 
केवरु भक्तिसे ही मोक्ष देनेवाटे, नित्य अर्थात्‌ उयत्तिषिनारारहित, ब्रह्मा 
हिव इत्यादि से पूनित्त, समस्तचेतनाचेतनपदार्थोके रोषी अर्थात्‌ स्व 
नचेतनाचेतनपदार्था का चन्दनकुसुमादिकी तरह यथेष्ट उपयोग कर्‌- 
नेवले, परमेदवर, सवेव्यापक, सर्वज्ञ, नमनङ्रनेवारोके दु.खोकी 
हरणकरनेवटे, सरवावतारी अर्थात्‌ सर्वै जवतारोके मूलः, स्वराट्‌ ओर 
श्रीपदवाच्य जगज्जननी श्रीजानकीजीके पति भगवान्‌ श्रीरामजी कादी 
ध्यान करना चाहिये ॥ १० ॥ 
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ईशिघ्री जगतोऽस्य विश्वजननी लावण्यवारांनिधि- 
वातसस्यादिगुणावधिः भरितजनाभीशशथेदा पवेषित्‌ । 
ध्येया सञ्जगदीश्चितू रघुपतेविभ्वी प्रिया जानकी 
यत्कारुप्यदिचध्ुणा भगवता सवं जगत्‌ सृज्यते ॥? ?॥ 
एकादरवे (्यारहवे) शछोकद्रारा श्रीरीलचायेनी जगञ्जननी श्रीजा- 
नकीजीका ध्यान करनेके य्यि कहते है कि-इस जगत्‌का नियमन 
करनेवाटी, विदखजननी, खवण्यसमुद्र, वात्सल्य इत्यादि शुम गुणोकी 
अन्तिम मर्यादा अर्थात्‌ जगञ्जननी श्रीजानकीजीसे व्टकर्‌ वात्सल्यादि 
गुण कही हैँ ही नही, निराध्रितज्नोको इच्छित पदाथ देनेवाल, सर्वज्ञ, 
विम परिमाणवाटी सव्य जगतके नियन्ता भगवान्‌ श्रीरामजीकी प्रिया 
८ वष्मा ) भगवती श्रीजानकीजीका ध्यान करना चाहिये । जिनके 
कारुण्य (दया)को देखनेकी इच्छसे ही मगवान्‌ श्रीरामजी सम्पूणे 
जगतकी ष्टि कसते हँ । क्योकि सष्ट॒ जगतूम जीव जव अत्यन्त 
दु.खी होते हे तो जगज्जननी श्रीजानकीजीका उमडा हुआ कारुष्य 
मगवान्‌ देखते दै । उस समय जगन्माता श्रीजानकीजी अनेको 
भकारसे जीवोका उद्धार करती हँ ॥ ११॥ 
हत्वा ज्ञानधन विनाश्य समयं दचा गतिं नारको 
दुःखानाज्ञनकास्स्यजन्ि षिषयाः शब्दादयः प्राङृताः। 
ये तांश्च स्वयगरत्सृजम्ति पुरुषास्ते प्राप्युवन्ति धवं 
पाथेयं खल भक्तिधामगमने सीतापतशिन्तनम्‌ ॥»२॥ 
श्रीरीखचा्यजी महाराज बारहवे श्ेकद्रारा वैरा्यका उपदे 
करते है किं दु खोके उतादक प्रक्रत शब्दस्परोरसादि विषय ज्ञानरूपी 
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धनका ह्रण करके, समयको नष्ट करके जर नाखी ( नकी ) 


गतिको देकर विषयी पुरुषको छोड देते दै। कन्ति जा पर्ष 
स्वय ही उन शब्दसर्शख्परसादि विषयोका व्याग कर्‌ देतेषैः वे 
मुक्तिके धाम (परासर श्रीसाकेतधाम) के गमनमे पाथेयरूप श्रीप्ीतानाथ 
मगवान्‌. श्रीरामजीके तैरधारावत्‌ विच्छेद्रहित चिन्तन अर्थात्‌ 
पराक्तिको पते है । अर्थात्‌ मोक्षके एकमात्र साधन मक्तिको वैरा्यवान्‌ 
पुरुष ही पा सकते है विषयी पुरुष नही ॥ १२ ॥ 


जज्ञधाज्ञटृतिः श्रतिप्रवचनं कान्तारगं रोदनं 
पत्त कम न शर्मणे मवति सत्तीथं न तीर्थायते । 
सायुज्यप्रसवां शराद्धरचितां यस्य प्रपत्ति षिना 
स त्रेरोक्यनियामकः कमलद्क्‌ सीतापतिः पातु नः ॥१३॥ 


तेरहवे शयेकमे जाचायपाद श्रीरामररणागतिके माहासम्यका उपदेश 
करते है" किं सायुज्य मुक्ति देनेवाी अनुक्ल्यसङ्कस, प्रातिक्ल्यपरि- 
त्याग, रकषणमे विदखास, रक्षण करनेके स्यि प्रार्थना ओर दैन्य जदि 
पञ्च अद्गोवाठी आत्मनिक्षेपरूप जिनकी प्रपत्ति ( रारणागति) के विना 
यज्ञ अक्केति ओर्‌ ॒वेदप्रवचन अरप्यसुदन देते दै, पूर्वकर्म अर्थात्‌ 
तारब कुमा इत्यादि घुद्वाना आदिकम्‌ कल्याण देनेवाले नही होते 


तथा सचीर्थं तीर्थफरु नही देते है । ठोकत्रयनियन्ता कमर्के समान 
नेत्रोवाठे वे भगवान्‌ श्रीसीतानाथजी हम सबकी रक्षा करे ॥१३॥ 


स्वाध्यायः समधीयतायुपङ्तिः कार्याञ्तरतं नोच्यतां 
हिंसा नेव रिधीयतामसुमतां शीतादिकं स्यतम्‌ । 
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सत्सङ्कः क्रियतां तथा सुकृतिभिःकाम्या कृतिस्त्यज्यतां 
पापेभ्यश्च विरम्यतामपुखहृद्‌ रामः समाश्रीयताप्‌ ॥१४॥ 
वेद, उपनिषद्‌ गीता ओर ब्रह्मसूत्र आदि प्रस्थानत्रय मौर 
इनके स्वसाग्पदायिक माप्य, नारदपच्चरात्र, रामायण, महाभारत साचिक 
पुराण तथा मन्वादि धर्मलाख साग्रदायिक मगवस्सतोत्र मौर श्री वैप्णव- 
मताञ्जमासकरादि आचा्यप्रवन्ध तथा तारकमन्त्राज षडक्षर श्रीराममन्त्रर्थ 
इत्यादिको साध्याय कहते है । स्वाध्याय अध्ययन करना चाहिये । 
उपकार करना चाहिये । असत्य नही बोलना चाहिये } जीवोकी 
हिसा नही करनी चाहिये । शीतेष्णादि द्नद्रोको सदन करना चादिये। 
सत्सङ्च करना चाहिये । तथा पुण्यशाली पुरुषोको सकामकरम त्याग 
देना चाहिये । पर्ोको छोड देना चाहिये ओर दु.खोके हरण 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामजीका आश्रय लेना चाहिये । अर्थात्‌ भगवान्‌ 
श्रीरामजीकी शरणम जाना चाहिये ॥ १४ ॥ 
आनन्दो विधितो अनेरधिगतः स्वानन्दबन्मन्यतां 
दुःखानाभ्ननकं निजेन विहित पापे समाबुध्यताम्‌ । 
सम्पत्तो त॒ कृपाम्बुधे स्पुपतेहतुः कृपाड्देतुकी 
सीतारामसमपितश्च सकर रोके सदा सजुज्यताम्‌ ॥१५। 
दवैवयोग से पायेहुए सेगोकि आनन्दको अपने ही आनन्दे 
समान समञ्चना चाहिये । अर्थात्‌ परसुखमे सुखी होना चाहिये । 
अपने कियेहएु पापको ही अपने दु खोका उस्ादक समञ्चना चाहिये । 
अर्थात्‌ असक पुरुषने हमको द.ख दिया ह यह॒समञ्षकर्‌ उसका 
रात्रुन चनना चाहिये क्योकि दुखके कारणतो अपनेपापदही 
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होते हैँ । सम्पत्तिमि हेतु तो ृपासिन्धु भगवान्‌ श्रीरामजीकी अहैतुकी 
करूपाको समञ्नना चाहिये । क्योकि भगवान्‌ श्रीरामजीकी करपसे ही 
सम्पू पुरुषार्थ सफल होते दै । ोकमे सम्पूर्ण पदार्थं मगवान्‌ श्रीसीता- 
रामजीको समणति करके दी मोगना चाहिये । अर्थात्‌ मगवान्‌ श्री 
सीतारामजीको अपिति किये बिना किसी भी वस्तुका उपभोग न करना 
चाहिये ॥ १५ ॥ 


युक्तियेद्धजनाहते भवति नो, यागादिना कमेण 
यं ज्ञातश्च समाश्रयन्ति विबुधा आवायेपादाम्बुजम्‌ । 
विखिस्याश्रयभूरचिन्त्यमहिमा स्वीये महिम्न स्थितः 
पणं ब्रह्म स पातु भक्तसुखदः सर्वैशरो रावः ॥१६॥ 
जिनके मजनके निना केवल योगादि कर्मोसे दी सुक नही 
होती है, ओर जिन्हे जाननेके स्यि बुद्धिमान्‌ रोग आचायैचरणकम- 
स्का समा्रयण करते हे, सम्पूणं विच्छके आश्रय अचिन्त्य महिमावाटे 
केवर अपनी महिमामे ही स्थित ओर भक्तोकौ सुखदेनेवाटे वे पूरणब 
सवदवर भगवान्‌ श्रीरामजी हमारी रक्षा करे ॥ १६ ॥ 
टीराचायंदरतथायं सत्प्रमोधकरानिधिः । 
ससारतापहा भूयात्‌ सीतारामप्रस्रादतः ॥ 
द्वारपीठाचाये श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीरीखचा्यजीका बनाया 
हआ सुन्दर यह प्रमोधकलानिधिनामक प्रबन्ध श्रीसीतारामजीकी कूषासे 
संसारतापको नार करनेवाख हो । 


न 


श्री सखीतारामाभ्यां नम । 





आनन्दभाष्यकार जगद्‌ गुरु श्रीरामानन्दाचार्याय नम । 
जगद्‌ गुर श्रौरीलाचार्याय नम । जगद्‌ गुर श्रीमङ्गलाचार्याय नम । 
उपनिषद्‌ भाष्यकार स्वामीश्चीवैष्णवा चार्यं 
वेदान्तती्थप्रणीत 


> उ, [क्स 
श्रावलष्णवारक्षान्रत 
अथवा 
[ (र भ 
शापो 
( श्रीप्रबोधकरानिधिकी पात्मक टीका ) 
राम आदि आचार्य, नमि वेष्णवजन बोधदित । 
स्वामि वेष्णवाचार्य, वेप्णवशिक्चाग्रत रचत ॥ 
राम परस्पर ब्रह्म रामही सव जगकारक । 
राम विना गतिनहींरामदही यमभय हारक ॥ 
नमस्कार शुम कगे समहीफो सव नित नित। 
विद रामसे उदित रामहीके बश्च सेस्थितं ॥ 
रामचनद्रम स्थित जगत्‌ रीन होयगा रामम । 
किये “शह राम तम पडे तुम्हारे पैवमेः' ॥?॥ 
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रसने कीन योग्य रामका फीत्तेन करिये । 
हे सरे दोडश्रवण ! रामका चसिहि उनिये।। 
हे दोनो कर ! मोक्षदानि रमाचेन किय । 
प्रिय मेरे युग नयन ! रामको निरखत रदिये ॥ 
शभचिन्तक मम चित्त नित राम॑चन्र चिन्तन करहु । 
प्राण रामपदतुरधिका सबहु, शिर रामह नमहु ।२॥ 
सवैर गुणसिन्धु रामसे त्च नहीं पर । 
राषवभक्ति प्रपत्ति छोडि गति नहीं मुक्तिकर ॥ 
युक्तियुक्त श्रतिसिद्ध दोपथिन सव संक्षय हर । 
भव्य विशिष्टाद्वैत सदश्च मत नहीं कोई पर ॥ 
राम नामसे ओर नहिं कीत्तन करने योग्य पर । 
जन्म मरण चक्कर पडे जीव वृम्दका मोक्षकर ॥३॥ 
विधि ब्राह्मी श्चसि ष्ये वरुण यम ओ सुरनायक । 
शिव शिव-तिय मणनायक ओ सुरसेनानायक ॥ 
अनल अनिट इत्यादि विबुध पन्नग दिग्नागहु । 
सिद्ध यक्षगण दनुज महादुःखद मयुजादहु ॥ 
उन अपयधी जनन्के रक्षणमे न समथ है| 
रामचन्द्र पदपञके जो जन वैरहि अथे हैं ॥५॥ 
निगमागमगणअमिहित वैष्णव धमेहि गहिये। 
वैष्णव बनि जनहित गमसिय पूजन करिषे।। 
मानहु सुखकर भन्य सकर युक्तिनसे भूषित । 
वेदान्त प्रतिपादित ओं नहिं दूषण दृषिति ॥ 


~ 


सुभग॒ विशिष्टैव मत॒ रामानन्दाचार्थका | 
समञ्च भावत मत नही ओर किसी आचायका ।५॥ 
युजामूल श्रीराम धटुपश्चर अंकित सोहत । 
उध्वपुण्ड सितमध्य सालश्री मनक मोहत ॥ 
तनुम दादज्न विरु चमकने जनु नम-तार । 
ग्रीवा तुटसी लसित सुजन पूजित इरताश्क ॥ 
वैप्णवतारक मन््रटे जगते रहत उदास है 
सियारामके दास वनि बवनत न मायादाप् है ।६।॥। 
सदय हदय अम्भोज मध्य सीतापति रामे । 
तथा जीव गुरु सन्त धर्मं अनुराग किगर्जे ।! 
रघुवर निष्ठा राखि जीवहित चिन्तत रहते। 
शुचि हथिासरं आदि तरतनका पाटन करते ॥ 
रामचन्द्र पूजत तथा रामनाम-कीत्तेन करत । 
सञ्जनगण पूजित सदा वैष्णव जनं जन~अध हसत ।॥७॥ 
ज्ञाता अणु चिद्‌ सूप तथा सुखल्प जीवगण । 
कर्ता भोक्ता स्प नित्य रघुनायकके तन ॥ 
इद्धियगणसे भिन्न प्राण तन बुद्धिषुसे पर । 
बद्र युक्त दो मेद, एक नहिं, भिन्न परस्रर ॥ 
ब्रह्य नही, पर जीव सव सीतापतिरे दाप्र ह । 
सियपति सो$ करत जो दसि करत अभिखपष हे ॥<॥ 
स॒त्‌ है करति विकार विकारी निस्य अचेतन । 
मायानामक प्रकृति सक्षम ओ स्थूल ईश-तन॥ 
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हरति गुणत्रय शालि बद्ध जीवनकी सुखमति। 

राम अधिष्ठित होति प्रकृति तब जगको सिरजति । 
वेदान्ती जन कहत जथ अभाषत जगदीश्च है । 
होत मूर महदादि तव प्रकृति-मेद चौवीस है ॥९॥ 

दिव्य देह गुणसिन्धु ध्यान धरनेके लायक । 

ब्रहमशिवाचित जगत्पिता श्रतिमत रघुनायक ॥ 

अवतारी सुखक्ष भक्तेये यक्तिप्रदाता । 

नित्य अचित्‌चिद्‌ व्याप्त सकररोषी सुखदाता ॥ 
पिथ स्वगट्‌ चिदस्प ओ भास्करादि-अवमासकर । 
सर्वेश्वर सवेज्ञ नित॑ सीताघरं प्रणतार्तिहर ॥१०॥ 

मर्यादा वासस्य आदि रुम गुण गणकी है । 

जगदीश्वर वियु प्रिया जानकी जगजननी हे ॥ 

ध्यान योग्यहै' आभित जन अभिलाषा प्रं | 

दुखी जननो दुखी देखि हे दुखी विष ॥ 
लवण्याणेव सषेषित्‌ सवेजगत्‌ नियमन करत । 
जिनकी करणा रलन जग कस्णाकर्‌ रघुषर सजत ॥११॥ 

शब्दशूप रस॒ आदि जगतूमं विषय प्रकाशत । 

सव प्राकृत दुखजनक् मनुजका सवस नाशत ॥ 

ज्ञानीका धन ज्ञान, पिषय तस्कर तेहि दस्ते। 

पिषयीको दे नरक विषयगण आपदि तजते ॥ 
युक्तिधामके गमनका सो पावत पाथेय जन) 
चिन्तन सीतानाथका, स्वयं तजत जो विषयगण ॥१२॥ 
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छोड रघुवर शरण, करति जी पक्ति प॒हावन । 

तीथे तीथेगुण छोडि न करते जनमन पावन ॥ 

यज्ञ अज्ञकरति होत पत्ते मगल नहि कसते । 

वेद्‌ अथं के कथन पिजन अन गेदन बनते ॥ 
नीलकमलतन कमलच्ग्‌ दया कमरदियरमे धरे । 
सवैनियामक स्वपति सीतापति रक्षा करं ॥१३२॥ 

स्वाध्याय नित करहु सुजन! मिथ्यासे बचियि। 

मधुर सत्य हित कहहु जीव-र्हिसा नहि करिये॥ 

करिये प्र उपकार पापसे बचते रहिये । 

शीत उष्ण इत्यादि द्वन््रको जग्म सहिथे ॥ 
काम्य कमेका त्याग करि सन्तनकी सगति कर । 
दुःख हरन ओं सुखकरन सीतापत्ि-आभित बनहु ॥१४॥ 

राम कृपासे मिला हूजा यदि पर्‌ सुख दखह्‌। 

मनम करहु न डाह उसे निज सुखम ठेखह्‌ ॥ 

पूवे जन्पके पापल्रन्दका फर है निज-दुख। 

देव छोडिके ओर्‌ न कोई करता जन-दुख ॥ 
कपा जधि सम्पति करं रोम कृषा विनहेतु करि । 
योग्यहि भोगहु भोग सव सीतापतिको भोग धरि ॥१५॥ 

भजन विना नहि सक्ति, याग आदिक क्मनसे । 

मुक्ति होति यदि कमे नष्ट हौं रोम भजने 

सर्वाश्रय है राम नित्य निज महिमा ससित) 

बुध जेहि जानन हेत होत गुरु पदपञ्माधित ॥ 


२२६ मंगररिक्चाम्बुधि 


प्र व्रह्म परिपणे हैः सर्वर सव मन ह| 
सुखदायक निज भक्तके, रघुनायक रक्षा कर ॥१६॥ 


स्वामि वेष्णवाचार्कृत शिक्चाम्रत लहि लोग | 
म्रत्यु जीति भोगै स्चिर रामधाम सुखभोग ॥ 





श्रीजानकीवस्छमो विजयतेतराम्‌ । 
आनन्द्‌भाष्यक(र जगद्गुरु ्रीरामानन्दाचार्याय नम | 
श्री ११०८ जगद्‌ गुरु श्रीअनन्तानन्दाचा्य विरचित 


अनन्ताशिक्षामत 


अथवा 


[ (क [ @ 

रिक्षहमदयरा 
रामानन्दहि नामि रचत शिक्चाम्रतदि अनन्त | 
पहि सुनि तथा सुनादके सुख पेहे सव सन्त ॥ 
पिय सियवर्‌ बर चरणकमलयुत थर निज जाते । 
शभ स्वदेश साकेत परात्र दिष्य बखाने॥ 
अवधपुरी निजपुरी गुने सुखजननीवर्या । 
परम रम्य निजवृत्ति स्तिया रघुवर परस्विर्या ॥१॥ 
जनक जानकीनाथ जानकी जननी सुन्दर । 
भक्ति निरत भागवत बन्धु निज जान हितकर ॥ 
सब तजि नित नित करे रम-ककयं सहाबन । 
पावन कीत्तेन करे गमसिय युनि मन मावन ॥२॥ 
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~ 


मिय पियवर गुरु सन्त चरण भवजरनिधि तारक । 
चारु चारि कैकथे कुमति ममता मद हारक ॥ 
गुरु निष्ठा गुरु गहे तुच्छ जग-आस तजे सव । 
सिय सियपति कैक्मै दहेत उद्योग करे सथ ॥३॥ 
करि वेष्णवअभिमान सतत परस्वर्या माग । 
उत्तम चरम उवोय ताहि महं नित चित पगे । 
सव मति जात देसय छगत॒ जब यमके कोडे। 
अतः अधमपथ त्यागि धमे-पथ महं चित जोडे ॥४॥ 
राम परकसे अन्य शास्रकी चिन्ता छोडे। 
श्रीरामायण पनि पनि चिन्त वेद निचोडे।॥ 
राममंत्र जपि माप्ययुक्त प्रस्थान भिचारे। 
तथा अन्य खाचायं ग्रन्थ नित उर महं धारे ॥५॥ 
राज भवन-सुख अजा-चरावन हारं न जानत । 
भक्ति शून्य नर भक्ते सुखदं तिमि सने न मानत ॥ 
रामरसिकही रामरसिककी दशा रख स्ष। 
शाक बणिक्‌ मणि माणिक गण पिचानि सके कव १ ।६॥ 
साधु साधना-मेग करत नहिं निरखि यपहुको । 
धमे देश हित तजत देह धन प्राण जनहुको ॥ 
सन्तत पर-उपकारनिरत उपरत पिषयनसेों । 
कांचन कामिनि मान अधमेहि रछत यजगसों ।७} 
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ठचि परमुख दँ खी दुखी परदुखदिं निगखि अति । 
करत धमं -उपदेश्च स्व्यं आचरत भिमरमति ॥ 
तजत बडाई मान भजत सिय रघुवर सुखकरं । 
रषद रसारक्षमान वनतं अहितहुके हितकर ॥८॥ 


सन्त तथा स्वाचायै उभय महं मेद्‌ न माने। 
उमयवचन पीयुष सदा निज हितफर जाने ॥ 
करै उभयरकेक्यं प्रेमयुत तन मन धनसे। 
करे वे्णवाचरण जगत्‌ मह उभय वचनसे ॥९॥ 
मधुरं बाघ संग मधुर मधुर सुर नर शुनि भावन । 
सियाराम युत करे उभय ीत्तैन जग पावन ॥ 
उमय-पचनसे जागि विषय किष पुनः न पीवे। 
सिय स्धुवर गुरु भक्त चस्ति नितं सुनि सुनि जीते ॥१०॥ 
प्राण परखेरू उडनदहैत फर ते नित फर फएर। 
दश॒हु दवार पुनि स॒े अब तनु पिंजरा जजर ॥ 
स्यि कार करवाल शिखा धरि करत आतुरी । 
तरत भजहु पियराम स्कर तजि कडा चातुरी ॥११॥ 
राम नाम वीयूष पियहुं यम-भमय भिरि जै । 
चौरासी-दुख जाय पुनः संधृति नहिं अपे ॥ 
श्रीअनन्तचित चेत भजनकी बीतत बेला। 
छोडि जगत्‌-जंजार अन्त भिय जात अकेटा ॥१२॥ 


दन 


आचायरिरोमणि श्री ११०८ गोम्बामी श्रीतुखसीदासजी 
महाराज विरचित श्रीरामचरितमानसे 


[ क 
श्ररमत् 
(श्रीकागञञ्युडिजीका कचन श्रीगरुडजीके प्रति) 
निज अनुभव जव कहउ' खगेरा। बिन हरि भजन न जाहि कटेशा ॥ 
रामक्रपा विन सुनु खगराद्‌। जानि न जाई राम प्रसुताद ॥ 
जने जिन न हो प्रतीती । बिन पतति होड नहि प्रीती ॥ 
प्रीति बिना नहि मगति चढाई । जिमि खगपति जरु कै चिकना ॥ 
सो ०-बिनगुर होड किं ज्ञन ज्ञान किं हो बिराग बिन । 
गावहि वेद पुरान सुख कि रहिम हरि भक्ति बिन ॥८९(क)।। 
कोठ विश्राम किं पाव तात सहज सतोष विन | 
चे किं जर विन नाव कोटि यतन पचि पचि मरिम ।८९८ख)। 
विन सतोष न काम नशाही । काम अछत सुख सपनेह॒ नादी ॥ 
राममजन बिन मिरहि कि कामा । थर विहीन तर्‌ कबहु किं जामा । 
बिन विज्ञान कि समतौ आवे । कोउ अवकाश किं नभ विन पवै ॥ 
श्रद्धा जिना धर्मं नहिं हो । बिन महि गध कि पावद को | 


बिन तप तेज किं कर विस्तारा । जरु षिन रस कि हेड ससारा ॥ 
रीर किं मिक बिन बुध सेवका । जिमि षिन तेज न रूप गोसाई ॥ 


२३० मगलशिक्षाम्बुधि 





निज सुख बिन मन होड कि थीरा। परस किं होई विहीन समीरा ॥ 
कृवनिउ सिद्धि किं विन विवासा । बिन हरिभिजन न मव मय नारा ॥ 
दो ०- बिन विद्यास मगति नहि तेहि विन द्रवहि न राम । 
रामङ्णा पिन सपनेहु जीव न र विश्राम ॥९०(क) 
सो ०-अस विचारि मतिधीर तजि कुतं सराय सकर । 
मजहु राम रघुवीर करुणाकर युदर सुखद ॥९०८(ख) 
निज मति सरसि नाथ मे गा | प्रसूप्रताप महिमा खगराई ॥ 
कटेड न कट्ठं करि युक्ते विशेषी | यह सर मरे निज नयनन देखी ॥ 
महिमा नाम प गुण गाथा । सकर अमित अनत रघुनाथा ॥ 
निज निज मति मुनि हरि गुणगावहि । निगम रोष रिव पार न पावहि ॥ 
तुमहि आदि खग मरकं प्रयन्ता । नम उडाहि नहि पावहि अन्ता ॥ 
तिमि रघुपति महिमा जवगाहा । तात कबं कोड पाव किं थाहा ॥ 
राम काम रात कोटि सुभग तन । दुर्गा कोरि अमित अरिं मदेन ॥ 
राक्र कोरि रात सरिस विसा! नम दात कोटि अमित अवकाज्ञा ॥ 
दो ०-मरुत कोटि शत विपुर वरु रवि हात कौटि प्रकारा । 
दासि रात कोटि सुशीतल शमन सकर मव त्रास ॥९१८क)॥ 
कार कोटि रत सरसि अति दुस्तर दं दुरन्त । 
धूमकेतु इत ॒ कोटि सम दुराधष भगवन्त ॥९१८ख)। 
प्रमु अगाध श्त कोरि पताछा । समन कोरि रात सरसि करारा ॥ 
तीरथ अमित कोरि सम पावन । नाम अखिक मघ पूग नसावन ॥ 


श्रीरमत्व रदश [ााा ६३ श 
कामधेनु रात कोटि समाना । सकर काम दायक भगवाना ॥ 
शारद कोरि अमित चतुराई । विधि रात कोटि सृष्टि निपुणा ॥ 
विष्णु कोटि जम पाटन कर्ता | रद्र कोटि रात सम संहर्ता ॥ 
धनद कौटि शतसम धनवाना । माया कोटि प्रपच निधाना ॥ 
मार धरन रात कोरि जहीरा निरवधि निरपम प्रयु जगदीरा ॥ 

छ ०-निशूपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहै | 
जिमि कोटि रात खयोत सम रवि कहत अति रुषुता र्े॥ 
एहि माति निज निज मतिविरस मुनीश टरिहि वखानही। 
प्रमु माव गाहक अति कपा सृप्रम सुनि सुख मानी ॥ 
दो०-राम अमित गुणसागर थाह कि पावह्‌ कोई । 
सतन सन जस कुछ सुनें तुमहि सनाय सोइ ॥९२८क)। 
सो०-माववद्य भगवान सुखनिधान करुणाभवन । 
तनि ममता मद्‌ मान मजियं सदां सीतारमण ॥९२८ख)। 
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श्रीवोधायनपश्चकम्‌ 


सीताराघवपादपञ्निरतः पञ्ासनेनास्थित- 
स्तखन्ञाननिधिसिदण्डलधितो षिज्ञानघुद्राधरः 
गौरो ध्यानपरायणोऽधविकपन्नीलाञ्जतस्येक्षणः 
भ्ीबोधायनवत्िङृद्रिजयतां बोधायनः शाख्वतम्‌ ॥१॥ 
योगत्यक्तकषायश्चुद्हदयः काषायवर्णाभ्िरो 
न्यग्रोध्य॒ तले वशिष्टतनयाभूे इरङ्गघचि । 
आसीनः सुशिखोष्वपुष्टलपितो यज्ञोपवीती शमी 
शरीषोधायनदृ्तिद्िजयतां बोधायनः शावतम्‌ ॥२॥] 
पावे भाति दयम कमण्डलु तथा दूर्वाचिता भूमिका 
मीमांसाथषिकासिनी सुमहती बृरत्तिः पुरो यस्य सः। 
सद्ायुव्यजनेस्तथा च तरुभिः पूष्यैः समासेमितः 
भरीबोधायन्र्िङ्द्िजयतां बोधायनः शातम्‌ ।२॥ 
रामो ब्रह्म परात्परं श्रुतिमतं भक्त्यैव निःभ्रेयसं 
शेषा येन च शेपिणो रघुपतेरजीवा इति स्वीकृतम्‌ । 
भरोत युक्तियुतं सतं खलु विशिष्टद्धैतकं यस्य स 
भ्रीबोधायनवृक्तिकद्धिजयतां बोधायनः साखतम्‌ ॥४। 
मन्त्रो रामपडक्षरः शुकघनर्वेयािकेर्योऽलभद्‌ 
ग्रीवायां तुरपीश्चजो च परितो माखल्ममामण्डलम्‌ । 
आचायः पूर्पोत्तमः सदपरं यस्यामिधेयं हि स 
श्रीबोधायनटत्तिृद्धिजयतां बोधायनः शाखतम्‌ ॥५॥ 

बोधायनप्रशिष्यश्रीसदाननदा्निर्मितम्‌ । 

पठतां पथ्चक्वैतद्‌ भूयनच्छेयोषिधायकम्‌ ॥६॥ 


0 
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सन्याज्ञाऽ्चनना मा प रिगमिकिमिमो शुभ । 
नाना वणान्मह्ाऽजा त्रियुणमुनिलयातव्यक्तरब्दामिधया 
निर्व्वापाम परर्था महटहमितिगरखच्यते तचमिद्धिः ॥*१॥ 
निन्योऽत्ञश्चननाप्नः सततपर्वणः ब्रु्मतीऽत्यन्तनषपो 
भिन्नो बद्रादिभेदः प्रतिकुणपसमौ नक्धा गश्जिय्यः 
ध्रीसाक्रान्तालयस्था निजङ्कतिष्ठरधुक्‌ तन्हायोऽमिमानी 
जयः मश्रोच्यने शीहग्पिदसुमने तच जिकज्ञान्‌वेवः ।॥>। 
पिध्वं जाते यतोधद्रा यदपिनिमविलं लीनमष्यम्ति यसि 
प्र्टर्यो यत्तजयन्दुः मकटमविगतैे भानयन्येतदपः 
यद्धीस्या वाति वातोऽनिग्पि सुतल याति नेवेश्वरं 
ध्री त्रटम्थ णको बहुजुभगुणवानन्ययो वित्भर्ता 
श्रीमानच्यः अगण्य वदुषिधकिवुधेर्योगिगम्यांह्विपननोऽ 
दृश्यः छक्ादिभिः मन्पद्ुदितघुयक्षाः शन - 
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